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वित्रापना | 

विदिते लो धि-- सैन स्पाद्वित्पकत संगीत पियागतें पलः भम 
जन पदोका ( भजनो ) का कटा भागो है, जिप्तने सकय प्रायोन 
मनन कविर्योर दनां पद्‌ अजन ष्टम उनव्रेरा पर घु. 
खगन फिर यागी, द्याननगय वन्दा, भागचद्‌, दौखन 
सम वुधजनक्त पटर संग्रह नित्त २ दपागराह परंन उन प्रमानी 
जगौ, (दग पद्मि भी जिनपार्णास्तुनि, उरुस्ुति, वधाद ) छग 
जादि उपरी यव्यस्मोषर्यो लपास्मोऊ परिधये सन्ये पर 
भजन ठै, परंतु मिप्न भिन्न पिषरप्रमि भजन ण्कटो जगद्‌ अनेक क 
पियोके पदो संग्रह्‌ स्सिीनेमौ सर्हि छषातरे। गप्यक भनेर 
सेनी भाई भिप्त २ रचिव्राटे होते ई फोर्‌ माई दयुम परोक्ता गाना 
पसंट करते ह दमाद्‌ उपदेत्तो, घा वैरम्यमय अध्रात्मोर 
पदयो गाना पसद्‌ भरते, दृस्त कारण हनने वडे पर्श्रमसे 
समस्त कपियकि परमा गायकर यर्थ्लो नमम कर भिन्न २ 
विषयक द्यंर रर भिन्न २ सप्रह सतेथार करे दिने गौर छपने 
द प्र्वध किया है 1 दो वर्ष पदिक हमने उक्त ६ कवरियोके उपगं 
नां विपयोके पदो मां सग्रष्ट किया था परेतु उनके छपनिजा चहु 
रज्य साध्य क्यं नहिं कर पाये । अव धन समस्त पदक छपानेका 
आर फलन्न्ते क्षौ भारनौय जेनलिद्रतथकाशिनो संरथने ग्वोजार 
फर लिया है शखकारण सव हून सव परदोको वटुन शुद्ध किन 


शह्दो पर रिप्पणी सदिन कपटेके वेरनसे पवित्रताके साथ 
छापना प्रारंभ किया ह उनसे जेनपदक्तागरके पथपरभारका प्रथम 
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माग प्रभानी हजुसैपदोका संग्रह ऊापकर आप रोगोकि सौमते 
उपद्थत्त न्तिया है । इसे बाद्‌ दूरा भाग सरचप्रकारफे उपदेशो 
सौर अध्यात्मोपदेशो पदोका संग्रह ओर तीरा भाग आध्याटिमरक 
पएदोक्ा संग्रह छप रहै है शोध दौ छरकर तेयार होनेपर आपदे 
दृष्टिगोचर हेगे ! परंतु यह अत्यधिक परिश्रम तच दही सफर 
सममा जायगा कि-जव माप सोग दसक्तो अकनाकर गाय वज्ञाय- 
च्छर्‌ अपना परम कद्याण ( ईन तीनो बडे सत्रहोसे अर्थात्‌ नव 
प्रकारे संप्रहसे ) खाधन ररेगे। ` 


वीरनिर्वाणक्तंवत्त २८५६ । 
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अदो देखो केवलक्ञानी ज्ञानी छवि मला या विराजे द्ये । ९१९० 
अहौ नमिज्िनप नित नमत शत सुप्य ६ 
आज आनद चध्यपवा ॥ १८६ 
साज निरिणिजके शिखर सुंदर खि १८७ 


आज तो वप्ाई हो नाभिहद्वार १६१ 
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भानंद्‌्र्‌ बहत रोचनवे ताते आनन न्दाया ६८ 
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सज मनरो खनी छे जिनराज ११५ 
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&& अरज खुनों खादित मेरी १६ 
श जिन केवली स्हाके जन केवली, ६१ 
रोर खुन्ञानी जोव जिनगुण गात्रे १५ 
उत्तम नर ज्िनमतको धारे, सो ध्रावक कटरते हैँ १७६ 
उरण सु्ग नम्दरश सोष जि आतपत्र त्रिधरे ३१ 
ऋ-ए-रे--ओौ 
षभ तुमसे स्वार मेः, तुही है नाथ जगकेस १९६ 
्रह्पसदेव ऋषिदे सह्‌ ११. 
धी मोहि तारिये शांति जिनंद ७१ 
पसे जेनी मुनिमदायज सदा उर मो चसो १५१ 
"दते प्रभुके शुन कोड कसे करै १२१ 
8 सु खुगुर कथ मिलि है १५८५ 
ओर अवै न छदेव सुहव जिन थांॐे चर्ननस्न जोसै ५२ 


। क्क 
। पपी मिले मोहि धरौगुख सुनिवर करि दैः मवद्धि पारा हो १४८ 
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करम दैत दुलजोर हो साष्ट्या 

करस द्‌ कुपेच मेरे है दल दायां दो 

कलित प्रथ वड उपगास 

कहु" चिह कदु सुनो खुगुरके जिनशासन अनुसारी र 
क्राम क्रोधवशच होय क्रुधो जिनमतमे दाग द्गति ह 
काम सरे सव मेरे देखे पारस स्वाम । 
किकर अरज करन जिन खाहिव मेरी ओर निष्टारो 
कीजिये छपा मोहि दीजिये स्वपदं 

छ थुनकै प्रतिपाल छु जग तार खार गुनधारक है 
केवटजोति सुजागीजी भव श्रीजिनवरकै 

ग--च-छ 

परिसििननासी सुनिराज मनवल्िया स्हारे 

गुर समान दाता नहि कोह 

खरननचिद् वितार चित्ते चंदन जिन चडउवीसरषषयें 
चलि सलि दैखन नाभिरायघर नाचत हरिनिरा 
खंद्जिने४वर नाम हमार, महासेनसुत जगतपियास 
ग्॑द्‌ जिन विलोकवेतं फद गलि गया 

सद्रानन जिनचद्रनाथके चरन चतुर चित ध्यावतु है 
दितामणि खामी सान्नं साहिव मेरा 

५€वि जिनयाई राजे 


जगतपति तुम हो श्री जिनरार 
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¢ ४ | 
लगदनंदन जिन अभिनंदन पद्‌ अरविंद नमू में तेरे 
जव यानी खिसी महावीरको, तव आर्नद्‌ मयो अपाराजी 
जय जय जग भरमतिमरहरन जिनधुनो 
जय जय नेज्निनाथ परमेश्वर । 
जय जिनवासुपूज्य शित्रस्मनीरमन मदनदनुदारन ह 
जयवंतो लिनपविय जगतमे जिन दैलत निज पाया है 
जय बीर जिनयीर जिनन्रीर जिनन्चद्‌ 
जय श्ितरकामिनिक्नत वीर भगवन अनंत सुलाकर दै 
लय श्रीस्पिय जिनंदा नाश तो कसे स्वामौ मेरे दुल ददा 
जय श्रीचीरजिनेद्रचद्र्‌ शन १द्वं्य जगनारं 
जाउ कषां सज खरन तिहार 
लिन छवि यह तेस घन जगतासन 
जिन समसेप त्यागा घ्रह सत गुर हमा ( दौरुत ) 
जिन रागसेद त्यागा सो तशु है हमारा ( मानिक) 
जिनुराय मोटि भसेष्ठो भासौ 
"-जिनस॑यके पाय सदा सरनं 
^(ऊनघुनि सुनि दुरमति न्ति गदर 
जिनघुल भनुपम सुयं निहरत श्रमनम दुर मगाया रै 
जिनचर साननमाननिषहासत श्चुप्रतमघान नशाया है 
िग्र सूरत्‌ तेरी भा किय न जाय 
{जिया प्यारी खमे ड महौसज 
{जनवानी सुन सुरत संसारे 
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८६ 
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१, 


१४८५ 
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६६ 
१८९ 
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4 
`\ जिनवानीके सुनेसों मिध्यात्त मिरे समकिन भरगरी 
नवानी को को नहि तारे 
“जिन वेन सुनत मोरी भूर भगी 
८/जिन साहिव मेरे डो निकादिये दशको 
`. मोदि मुनिको भिरावे ताकी वख्हारी 
त 
ध जिनवानी 
तिदारी याद्‌ होते ही सुदचे शश्वत वरस्ता रै , 
त्रिुवनमानंद्‌कारी जिनछषि धारी नैननिहदारा 
भुचनमे नामी कर करूणा जिन खामी 
लुम शुनमनिनिधि दो अर्हत 
चुम चरननक्ी सरन भाय स्ुललपायो 
५-तुम वार ककछणाध्रार खामी आदि दैत निर्जनो 
\. तुम धिन जगमे कौन हमारा 
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वम शातिसागर श्ानिदायक शाति चो इख दासको (दशन) १८१ 


तुम खुनियो श्चीजिनराजा अरज इक मेरौजी 


“म क्ञानविभव एनी वसेन यह मनमघुकर सुखलों रमत 


^. जिनवर खामी मेरा, मै सेवक प्रभु दां तेय 
\.ूही दही याद्‌ मोदि भावे जगते 
वेस भक्ति विना धिक है जीना 
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\धांक्रा गुण गास्यामी अदि जिन्दा 
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५्थ्िा गुण गास्याजी जिनजी राज, थांका दर्सनतें अघनास्पा ९१४ 


क तो बानीपे हो जिन खपस्प्रकाशक ज्ञान 


थारं तो वेना सरधान घणा छ स्दारे छवि निरखत 


मोन तारोजी अभुजी कोई न हमारे 
द 
दरसन तेरा मन भावै 
दास तिहरा हं मोहि तारो श्रीजिनसय 
दीडा भागनतें जिनपाला मोहनाशनैचाङा 
देखे जिनसज आज राज सिद्धि पाद 
देखेदेखे जगतङे देव सगरिखसां सरे 
देखे मुनिराज्ञ आज़ जीवन मू चे 
देख्या स्डाने मैपिजी प्यास 
देखो कमरगप्रभाव आज पालड जगते छाया दै 
` -ईलोजी आदीम्वर्खामी चसा ध्यान याया है 
-द्वेलोजी क परम गुस्मै कोक्ता ध्यान गाया है 
देखो भाई श्रीजिनसाज विय 
धं 
धन धन जेनी साधु अवाधित तच्वज्ञानविङाखी दो 
धनि ते साधु रहत वनमाही 
न्य धन्य है घडी याजक जिनुनि श्चन पसे 
धनि धनि ते सुनि गिस्विनचासी 
धनि युनि जिनकी र्गी रौ िषभोसने 
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श्रीवीतरागाय नमः । 
जेन-पट्‌-सागर प्रथमा । 
(१) 
( हजूरी प्रभाती पद-संयह ) 
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देखोजी आदीश्वर खामी, केसा ध्यान र्गाया 
हे । कर उपर कर सुभग पिराज, आसन थिरं 
ठहराया दै । देखो जी ० ॥ टेक ॥ जगतविमूति 
भूतिम तजकर, निजानद-पद ध्याया हे 
सुरभित धसा आरावासा, नासारशि - सुंहाया 
हे । देखोजी० ॥ १॥ कंचन वरन चरे मन रंच 
न.सुरगिरि ज्यों थिर थाया है । जास्षपास 
अरि मोर मृगी रि, जातिविरोध नशायाहे। 
देखोजी० ॥ २॥ रुष उपयोग हुतासनमे जिन, ०।॥२॥ सुध उपयोग हुतासनमे जिन 


१} भस्मकी समान । २ दिदारूपी वस-दिगवरपणा । २ घुमेर , 
पवेत । 9 सिंह्‌ | 
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वसुविधि समिधं जलया है । श्यामलि अदि 
कावि सिर सोहै, मानों धूं उडाया है। 
देखोजी० ॥ ३॥ जीवन मरन अलाभ ठाम 
जिन, तृणमनिको समभाया दै। सरनरनाग 
नमहं पद जाके, दौर तास जस्त गाया है। 
देखोजी ० ॥ ४॥ . 

२) 


देखोजी इक परम युरुने केसा ध्यान टगाया ` 
है । देखोजी० ॥ रेक ॥ घरफे भोग रोग सम 
लगे, वनका बास सहाया है) काम कोध माया 
मद्‌ यागी, नगन जु मेष बनाया है । देखोजी° 
॥ १॥ बरसाकाल वसत हँ तरुतर, समताभाव 
दिखाया है । लिपट डांस जहर षिषयले, खेद 
न मनमें सयाया ३ । देखोजी०॥ २ ॥ सीतंकाड 
तटनीतट उपर, परत वषार नं छखयादहै। 
देह चरे चौबारी, जंनजती कहयया है । देखो 
जीर ॥३॥ जी ॥ २ ॥ रीषमकाट बं प्रनृतपर, सूरज 


, 
_ १। होम करनेकी सन“ , - , 
५ ॥॥ 


१ 
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उपर आया ह । चङत पसेव-जरत अति काया; 
कमेकरंक वहाया है । देखोनी ॥ ० ॥ पेते 
गुरु चरन पूजकर, मनवांछित फर पाया हे} 
दोर एसे जेनजतीको, वारवार सिर नाया दे 
देखोजी० ॥ ५॥ 
(३) 
जिनवर-आनन-मान-निहार्त, यमतम-घान 
नशाया है । जिनवर० ॥ रेक ।॥ वच॑न-किरन 
परसरनते भषिजन, मन-षरोज सरसाया है । 
भवटुखकारन सुखविस्तारन, पथ सुपथ दर 
सायाहे जिनदर० १॥ िनशायी कज 
जल सरसाः, निरिचर सभर दरया है । तस्कर 
प्रचल कषाय पये, जिन धन-बोष चुराया है । 
जिनवर० ॥ २ ॥ रुखियत डु न भाव कहू 
अव, मोह उदक कनाया हे । हसकोकफो शोक 
नस्यो निजः-परनति चकबी पाया दै । जिनवर० 


१। काई दूसरे पक्तमे ऋअज्ञानरूपी कई । २ कामदेव । ३ 
चोर } तारे ! ५ आत्मार्पी चक्वेका । गि 
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क ~~~--------~------------------------~----~----~------~----~-----~~~ वी 


३ ॥ कमवधकज-कोर वैधे चिर, भवि अछि 
यच॑न पाया है । दोः उजास निजातम-अनुभव 
र-जग-अतर छया हे । जिनवर्‌० ॥४॥ 
(४) 
पारस जिन-चरन भिरख, इरख यों खहयो 


 चितवत चंदा चकोर अय प्रमोद पायो । पारस” 


॥ टेक "' ज्यों सुन धनधोरं सोर, मोर हष॑को 


' न ओर, रंकनिधि समाजराज पाय मुदित 


थायो । पारस० ५ १॥ ज्यों जन चिरष्ुदित 
होय, भोजन ठचि मुदित होय.मेर्षेज भैद-हरन्‌ 


` प्राय, सरुज सुहरषायो । पारस० ॥ २॥ वासर 


भयो धन्य आज, दुरित दूर परे भाज, सांतदशा 
देख मदा, मोहतम पायो । पारस० ॥२॥ 
जाके गुन जानन जिम, भानन भवकानन इम, 
जान दो सरन आय रिवयुख ठल्चायो । 
पारस० ॥ ४ 

१ कर्मवधन रूपी कमलके कोषमे वेधे इए थे उनसे । २ द्ुटकारा] 


| ^ वहतकालका भूखा । £ दवाई । ५ रोगहरनेबाली । ६ रोगी । 
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१ 
वद अदभुत चेद्र बीरंजिन, मविचकोर चितः 
हारी । ब्दां° ॥ रेक ॥ सिद्धारथ रखपकुर नभः 
मेडन, खडन भमत्तम भारी । परमनद्‌-नरधि 
धिस्तारन, पापताप छयकारी । बदों० ॥ १॥ 
उदित निरतर अिभुषन-अतर, कीरति किरन 
पसारी । दोष-मरंक कटकं अटंकित, मोहराहू 
निरवारी । वदो० ॥ २॥ कमौवरनपयोद-असो 
धित, बोधित रिषमगचारी । गनधरादिमुनि 
पैडगन सेवत, नितपूनमतिथि धारी । वैदो" 
॥ ३ ॥ अखिल-जरोकाकार उरंघन्‌, जाज्ञानं 
उजियारी । दौखत मन॑सा कुभुदिनिभोदन, जयो 
चरम जगतारी । वदो ० ॥ ४॥ 
(६) 
निरखत जिनचंद्रषदन, खपरसुरुचि आई । 
*१ सहावीर भगवान । २ दोपाराशि । २ पापरूपी कलक | 


४ कर्मरूपी बादलोसे नहि ठकनेवाला । ५ तारागण | ६ अनं 
रूपी कमोदिनीको हर्षितˆकरनेवाला । ७ च्तिम तीथकर । - + 


छः 
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निरखत० ॥ टेक ॥ प्रकटी निजञनकी, पिछान 


ज्ञान-भानकी, कल उदोक्त होत काम+जामिनी 
पडाह । निरखत० ॥ १ ॥ सास्वत आनंद 
स्वादः पायो विनदयो विषाद, आनम अनिष्ट 
इष्ट, करना नसाई । निरखत० २ ॥ साधी 
निजताधकी, समाधि मोहन्याधिकी, उपाधि 
को विराधिकै, अराधना सुदा । निरखत० 
1 ३॥ धन दिन छिन आज सुगुनि, चिन्त 
जिनराज अब, स॒धरे सब काज दोल अचछ 


ऋद्धि पाईं । निरखत०॥४॥ 
(७) 


¦ जगदानंदन जिन अभिनंदन, पद-जरषिद 
नमू में तेरे, जगदा०॥ टेक ॥ अरुन वरन अघ- 


ताप हरनवर, वितरन कुश ससरन बडेरे । 
धद्यासरदन मदनमदभेजन, रंजन सनि-जन-पन- 


अंलिकेरे । जगदा० ॥ १ ॥ ये युन सखनमें सरन 
| १ निजपरकी 1.२ कामरूपी रात्रि । २ अपने मनकी इच्छानु- 
| सार ® लद्मी-शोभाके धर । ५ भ्रमरे । 


1 
द 
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आयो, मोहि मोह दुखं देत धनर । ता मद 
भानन स्वपर-पिछानन, तुम पिन अनिन 
कारम हरं ॥ जगदा० ॥२॥ ठुपपदसरन्‌ 
गरी जिनने ते, जामनजरमरन निश्वेरं । 
तुमत विमुख भये शाट तिनको, चहंगति विपति 
महाविधि पेरे । जगदा० ॥ ३॥ तुमरे आत 
सुग॒न ज्ञानादिक, सतत सरदित गनेराज उगेरे । 
छहत न मितमे पतित कदय किम, किंन रोशकन्‌ 
गिरिराज उखरे । जगदा० १०५ तुम विन राग 
दोष दपेन ज्यो, निज निज माष फटे तिनकेरे । 
तुम दो सहज जगत उपकारी, रिवपथसारथवाद्‌ 
सङरे । जगदा० ॥५॥ तुम दयार बेह्यङ बहत 
हम, काटकराठ व्याटचिर षेरे। मा नाय युण 
मार जपो तुम, हो दयार इखयट षरे । 

जगदा० ॥ £ ॥ तुम वहुपतित सुपावन कने 
स्योन हरो मवसंकर मेरे । भम-उपापिहर 
१ उस मोहकर्मका मद नाश करनेवाले । २ गाये है ¡ २ खररो\- 
सेने} ४ शीघ्र दी। 


^ + , 
+ 


| 
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समः समाधिकर, दौर भये तमरे जव चैरे। 


जवदा० ॥ ७॥. 


| ८ ) 

` पृल्यासद्च पद्यपद दमिकिैदादरसावन ह 
कठिमलगंजन मनञअदिरेजन, मुनिजनसरन 
सुपरावन है । पञ्यास्श्च० ॥ टेक ॥ जाकी जन्पपुरी 
कुशेबिका सुरंनरनागरमावन दै । जास जन्मदिनं 
पुरब षट-नवमास रतन वरसावन ह । पद्यासद्म 
#१॥जा तप-थान पोत्रा गिरिसो जलः 
ष्यान-थिर-थावन है । केवल जोत उदोत भई सो, 
मिथ्या-तिमिरनसावन दै । पद्यासद्च० ॥२॥ 
जाको सापनपंचानन सो इमति.मतंगनशावन 
हे \ रागषिना सेवकजनतारक, पै तसु तुषरूष 
भावन दहे । पद्यास्न्नः ३॥ जाकी महि 
भाके वरननसोँ, सुरय॒रुबुद्धिथकावन दै । दोर 
, १ लद्मीके घर । २ पश्मग्रभके चरनकमल | २ सुवितरूपी 
लदमीका स्थान । "४ पपोसा नामका पर्वतं । *५ उपदेश रूपी . 


सिंह ६ कुम्पतरूपी हस्तीको नाश करनेवाला है । ७ राण्द्ेषर । 
%= इृहस्पतिकी बुद्धि मी थक जती है | {7 ,£" ^" [६ 
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अ्रमतिको कहबो जिम, रिद्कमिरंद-धका 
वन द । पद्मास्तद्य० ॥ ४ ॥ 
(९) | 
श्रीजिनवर दरश आज, करत सौख्य पायां 
अष्प्रातदायेसहित, पायं शांति काया । श्रीजिन° 
॥2ेक ॥ वृश्च है अशोक जरह, भरमरगान 
-गाया । सदर मंदारपहूप-वृष्टि होत मया । श्री 
जिन ० ॥ १॥) ज्ञानामृत भरी वानि, खिरे भम 
नशाया । विमङ चमर टोरत हरि, हृदय भक्ति 
राया! श्रीजिन० ५२॥ िहास्न प्रभाचक 
चारजगं सुहाया ॥ देवदुदुभी विशार, जदा 
सुर बजाया ! श्रीजिन० ॥ ३॥ गुक्ताफट माटः 
सटितः छ तीन छाया} मागचंद अदयुतं खयि 
कही नदीं जाया ॥ श्रीजिन०॥ ४॥ 
८१० ) - 
प्रभु तुम मूरत हगसों निर्खे हरखे मोरे जीयर 
प्रमुतुम० ॥ टेक ॥ बुञ्चत कृषायानर पुनि उपजे 


१ बालकद्रारा पर्वैतको ठकेलना | 


{ ५५ 
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ज्ानसुधारस सीयरा ॥ प्रञुत॒म० ॥ १॥ वीत- 
रागता प्रगर दयेत है, शिषथट दीसत नीयरा ॥ 
प्रुतुम० ॥ २॥ भागवचंद तुम चरनकमछमे, 
वसत संतजनदहीयरा ॥ प्रमुतुम०॥३॥ 
( ११) 
अजित जिन विनती हमारी मानजी, तुम खगे 
मेरे प्रानजी ॥ टेक ॥ तुम भिभुषनमे कटपततरो - 
चर्‌, आश भरो भगवानजी ॥ अजित्त०॥१॥ 
चादि अनादि गयो सव म्रमते, भयो बहुत 
हयरान जी । भागर्जोग मिर अव दीन, 
मनर्बांहित वरदान जी ! अजित०॥२॥ना 
` इम मागें हाथी घोडा, ना कट संपत्ति आनजी । 
` भूधरके उर घसो जगत गु, जब पद निरः 
' जानजी । अजित०॥५३॥ 
~ ८२ ) 
पारस-पद-नख प्रकाश, अरुन वरन एेसो। 
,प(4> शकं ॥ मानो तप, ऊंजरके, सीसको 


॥ १ नेडा-निकट । २ लाल । २ हा्थीके । 


ध~- 


५७५० 
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द्र पूर, रागरोप्काननर्को-दावानर जसो । 
पारण । बोधमहं प्रातकार, तांको रति उदय॑ 

शर, मोश्षबधू-कुच-प्रेप, ईकुमाम तेसो । 

 पारस° । कुशखक्ष-दरु-उलास, इहविधि बहु 
 शण-निषास, भूषरकी भरहु आस, दीनदासके 


सो०। पारस०।॥ ३॥ 
( १३ ) रामकटी । 


ऋषभदेव ऋषिदेव स्ह अजित अजित 
रिपु सेभव समव, अभिनदन नैदन स्वल । 
रिपभ०.॥ सुरति सुमति भवि पदम-पदम-मरि, 
देत युपास सुपाक्ष भलाई । चित्तचकोरचदय 
चंदप्रम्‌, पुरपदत पुहृपनि मनि भाई ! ऋषम० 
५२॥ शीतर रीतङ जडता नारे, श्रेयार्‌ श्रेयान्‌ 
जोति जगाई ! वासुपूज्य वासव पद पले, विगर 
परिमल कीरति जगं छार । ऋष ॥३॥ गुन 
अनत अध्‌ अंत अर्नेत है, धरम धरम्‌ बरसा 
व्रसाई । शाति शंत कुथ्यादि जंवुपर, इुथुनाथ 

१ रण्द्रेषरूपी वनकेलिये | ॥ 


अकि 


९ 
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क्रुणाकरबाई । ऋषम० ॥४ अरह अरहर्षि 
मछि मरिवर, य॒निपुत्रत युनिघुत्रतदाई 
नमि नमि सुरनरनेमि धरमरथ, नेमिप्रभू कां 
भवकारई ॥ ऋषभ ० ॥ ~ ॥ पासि पास छेदी चः 
गतिकी, महावीर महाबीर्वडाई । यानत पर 
मर्निद्‌-पद कारनः चौबीसी नामारथ गाई 
ऋषभ०। ६॥ | 
| ( १४ ) 

देखे जिनराज जज, राजरिद्धि पाई । देखे 
॥ क ॥ प्हुपवृष्टि महादृष्ट देव दुदुभी सुमिष्ट 
रोक कर भश सो अशोकतरु बडाई ॥ देख 
 ॥ १॥ सिंहाप्नन क्चछमखात, तीन छत्र चितघु 

हात, चमर फरदरात मनो, मगति अति बढा 
॥ देखे० ॥ २॥ च्ानत भामंडलमे, दसै पः 
जाय सात, बानी तिहुकार सरे, सुरशिवुख 
द्‌[ई ॥ देखे०॥ ३॥ | 

( १५ ) राग वसत | 
भोर भयो भज श्रीजिनराज । सफट दहि 
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तेरे सब काज ॥ भोर० ¶ टेक ¶ धनसंपति मन 
वांछित भोग, सब विध जान बने सेयोग्‌ ॥ 
भोर० ॥ १॥ कपवृक्ष ताके घ्र रहै, कामधेनु 
नित सेवा बहै। पारस चितानि सखुदाय, 
दितसों जय भि सुखदाय ॥ मोर० ॥ २ ॥ 
दुरैभते सुरुभ्य हैजाय, रोगसोग दुखदृरपलाय 
सेवा देव करे मनाय, विघन उर्टि मगर ण्ट 
राय ॥ मोर० ॥३॥ डायनि भूत पिशाच न 

, खरे, राज चोरो जोर न चछ! जस आदर 
सोभाग्य प्रकाश, चानते सुरग सुकतिपदबास ॥ 
भोर० ५४॥ । 

( १६ ) राम भरो । 
भोर भयो सब भविजन भिलिकिर, जिनवरं 

पूजन अश्वो (जावो) अञ्चुम मिरवो पुण्य 
बटावो, नैननि नींद गमावो । मोर० ॥ टेक ॥ 
तनको धोय धारि उजेर पट, शद. जखादिक 
रब ) वीतराग छषि हरखिनिरखिकर, जगः 
मोक्त ग॒नगावो ! भोर ०।१॥ शास्र सुनो भनो 


न च ० 
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जिनवानी, तप संजम उपजवो । धरि सरधान 
देवगुरु आगम, सप्तत रुचि खबो ॥ मोर₹० ॥ 
॥ २ ॥ दुःखित जनक दया दयाय उर, दान चार 
विध यावो । रामरोष तजि मर्मि जिनपदको, 


बुधजन शिषपद पाबो ॥ मोर ३॥ 
( १७ ) भरा । 


किंकर अरज करत जिनसाहिव, मेरी ओर 
निहाये ॥ किकर० ॥र॥ पतितत उधारक दीन 
दयानिषि, सन्य तोहि उपगारो । मेरे जगन 
पँमति जाषो, अपनो सुजस विचारो ॥ फिंकरण 
॥ १॥ अव ज्ञानी दीसत दँ तिन, पक्षपात उर 
स्यार । नाहीं गिरत महाव्रतधारी, केसे हे निः 
स्तासे ॥ फिकर० ॥२॥ छवी रावयै चेनन निर 
खी, जागम सन्य तिहारी । जात नहीं मम क्यों 
अब मेरो, या दृषनको यरो ॥ फिंकर०॥ ३॥ 
कोटि बातकी बात कहत हां, योदही मतव 
ग्हारो । जोल मब तरो बुधजनको, दीजं सर 
नसदारो । .किंकर० ॥ ४॥ 


_ _ _ ~~ ० रन ष 
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राग-षरर्ताङ्‌ तिताङा । 

पतित उधारक पतित रय्त है, सुनिए अरज 
हमारी हो } पतित० ॥ येक ॥ तुमसोदेवनं 
आन जगतमें जासों करिय पुकारी श । पत्तित° 
॥ १॥ साथ अविद्या गि अनादिकी, रागरोष 
िस्तारी हो । याते सतति करमनकी, जनम 
मरन दखकारी हो ॥ पतित०।॥२॥ मि 
जगत जन जो मरसवि, कहै हेत संक्षारी हो । 
तुम विनकारन शिकषगदायक, निजघुभावदा 
तारी हो ॥ पत्तित० ॥२३॥ तुम जाने षिन 
कार अर्नेता, गति गतिक मवधारीदो अव 
सनयुख बुधजन जाँ चत है, भवदधिपार उतार 

टो ॥ पतित०॥ ४ ॥ 

( १९ ) रगभेरे | 

उयरे सुग्यानी जीव, जिनगुन गाषोरे । उटोरे॥ 
टेक ॥ निरितो नसाय गहे, भाडुको उयोत 
भयो, ष्यानको लगाये प्यारे, नींदको भगाञोरे 


॥ 
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#॥ उटोरे०॥ १ ॥ भववन चौरासी बीच, ममतो 


फिरत नीच, मोह-नाट-फंद-फस्यो, जन्म मृटु 


पावोरे ॥ उटोरे० ॥ २ ॥ आरज पृथ्वीम आय, 


उत्तम नरजन्म पाय, शआ्रावकङटको छदाय, 
मुक्ति क्यो न जावोरे ॥ उटेरे०॥ ३ ॥ विषय- 


निमे राचिराचि,बहुविधके पाप साचि, नरकन 


जाय क्यों अनेक दुःख पावोरे ॥ उटोरे०।॥४॥ 


-परको पमिखाप व्याभि, तमके जाप लगि, 


सुबुधि वतव गुर ज्ञान क्यो न खषोरे ॥ उटोरे° 
॥ ५॥ 
(२०) रागभैरो। 


चरननचिन्ह चितारि चित्तम, बदन जिन 


-चौवीस्च करू ॥ चरनन ० ॥ येक ॥ रिषभ वृषम्‌ 


गज, अजितनाथकै । संभवके पद वाज, सरू । 
अभिनंदन कपि, कोक सुमतिकै, पदम पद्‌- 
मप्रभम पायधक ॥ चरनन ० ॥ १॥ खमस्ति सपा- 
स, चद चंदकै, पुष्पदतपद मत्स वरू । युरतरु 
१ घोड़ा | २ चक्वा । ३ कमल । 9 साथिया । ५ मगर 
मच्छर । ६ कल्पदृच्त | 


ग 
रीतर च्रनकमट्पे, अर्यासक गडा वनचरू ॥ 
चरनन०॥२॥ भसा वु, वराह विमख्पद्‌, 
अर्भतनाथके सेटि पष्ट । धनाथ ईस, शांति 
हिरन जत, दुंधुनाथ अज, मीन अरु ॥ चरन° 
॥२३॥ कटस महि, पर॑ सुनिसुत्रत नभि 
कमर र तप्र तरू । नभि संख, एनि पास्च बीर 
हरि, ठखि बुधजन आनद भर ॥ चरनन० ॥४॥ 
(२९१) 

जिनञख अनुपप सू निहारत, ममतम दूर 
भगाया है । जिनञख० ॥ दिततकर वचन-कि- 
रन अदननिधसि, भषि-मन कमर खिखया दै 
चक्रवाक जातमको चकवी, सुमतिसंयोग मिल 
या दै । जिनटुख० ॥ १॥ विन्‌सी पोहनिरा 
दुखकारी, आतपन्ञान जगाया दे ! मिथ्या 
नींद मिरी प्रगरी अव, सम्यक्ररुचिष्ुख पाया दै। 
निनरख० ॥ २१४ इत्ति कृमोदनि सछुचन्‌ 
` टागी उडगन्‌ नय छिपाया है । सहज सव॑हित 


१ वन्न । २ अरनाथके | ३ कष्ुवा | ¢ सप॑ | ५ सिह । 
२ 
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कर शिवमारग, यवि जीवन ठचि पयादैष 
जिनसुख० ॥ ३॥ भ्रष्ट जीव उदक पञ्च 
सम, तिनने नाहि रुखाया है । धन्य दिनेश 
जिनेश्वर आनन, जिहपरकाश वृष पाया दे। 
जिनमु० ॥ ॥ 
(२२) 

श्रीअरदहत छवि ठि हिरदे आनद अनूपम 
छाया है श्रीअरहत० ॥ टेक ॥ वीतराग समुद्रा 
हितकारी, आसन पद्य लगाया हे 1 इष्टि नासिका 
अगधार म, ध्यान महान बढाया हे । भ्रीजरः 
इत० ॥ १ ॥ प सुधाधर अजल भरभर, पवत 
अति सुख पया है । तारन तरन जगत-हित- , 
कारी, पिरद शचीपति गायाहै । श्रीञरहत° 
॥} २॥ तुम मुखचद्रनयनके मारग, दिरदेमांदि 
समाया हे । ममतम दुख आतप नस्यो सब, . 
सुखसागर वटि आया है । श्रीजरहत० ॥ ३ ॥ 
प्रगरी उर संतोष चंद्रिका, निजखरूप दर 
राया दे । धन्य धन्य तुम छवी 'जिनेशवर' 


__ _ छ्नुरी प्रभाती पद्‌-सप्रह_ १९ 
देखत दी खुखपाया ह । श्रीअरहत०॥ ४ ॥ 
(२३) 

जयवंतो जिनाबिंब जगतमं, जिन देखत निज 
पाया है । जयेतो ॥ रेक ॥ धीतरागता उखि 
प्रयुजीकी, विषयदाह विनश्ाया है । प्रगट भयो 
संतोष महायुण, मनथिरतामं आया है ॥ जयः 
वंतो० ॥ १॥ अत्तिशय ज्ञान शरासनपे धरि, 
श॒ङ्ृष्यान शर बाधा है । हानि मोह-अरि चड 
चौकटी, ज्ञानादिकं उपजाया है । जयवतो० 
॥ २॥ वसुविधि अरि हरिकर शिषथानक, थिर 
खरूप ठहराया ह \ सो स्वरूप श्चुचि स्वयंसिद्ध 
प्रमु, त्नानरूप मनभाया है ॥ जयवतो०॥ ३ ॥ 
यदपि अचेत तदपि चेतनको, चितस्वरूप दिखः 
सया है \ छयाञ्रय "जिने श्रः प्रतिमा पूजनीय 


गुरुगाया हे ॥ जयवत्तौ० ॥ ४॥ 
(२४) 


दों जिनदेव सदा चरन कमर तेरे, जा 


१ सेका दहै) 


| 
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प्रसाद सक कमं छूटत है मेरे ॥ टेक ॥ ऋषम 


अजितसंमभव अभिनदन केरे । सुमतिपद्य 
सुपा, चदा प्रभुमेरे । वदो ५ १॥ पुष्पदंत 
रीतर श्रेयांसं गुण धनेरे । वासुपूज्य विमल 
अर्नतधमे जग उजरे । वदों० ॥ २॥ शांति 
कुथ अरहमदलि सुनिसुव्रतकेर ! नमि नेमी 
शर पाशचैनाथ महावीर मेरे । वंदों॥३॥ छेत 
नाम अष्टयाम छत भवफेरे । जन्म पाय जादो 
राय चरननके चेरे । बदा ॥ ४॥ 
„ (२५) 

जय श्रीषीर जिनेंद्र चद्र रात, इद्र वय जग 
तारं ॥ रेक ॥ सिद्धारथङुढ कमल अमर रवि 
म्वेभूधरपविभारं । गुनमनि-कोष अदोष मोख 
पति, धिपिन-कषाय तुषारं " जयश्री ॥ १॥ 


, मदनकदन शिवसदन पद-नमित, नित अनमित 
, यतिसार । रमा अनत कत अंतकङत, अंत 
| ससाररूपी पहाडको वड भारी वन्नसमान । २ कषायरूपी वनको 


त॒पारकी समान । ३ नत मोक्ञ लदमीके पति । £ यमराजका अन्त 
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„~~~ ~~ ~~~~--~-~~~~-~~---~--------------------------------------~-~ 





[र ~ ~~ ~ 


अंतातीत अर्चय सगुन दुम्‌. कहत कहत कों 
पारं । हे जगेषौट दोर तेरे क, नभं सी कर . 
धारं \॥ जयश्री ॥ ® ॥ 
(२६) | 
श्रीजिन पूननको हम आये, पूजत दी दख 
दरद भिये \। श्रीजिन ॥ टेक \ षिकर्प गयो 
प्रगट भयो धीरज, अदभुत सुख समता बरं 
षये । अ,धिव्याधि जव दीखत नादी, धरम क- 
छपतर आंगन थये ॥ श्रीमन ॥ १॥ इते 
दद्र चक्रधर इते, इतमें एनद खड़े सिरनाये । 
स॒निजन वद करं थुति दरषत, धन हम जनमे 
पद परसाये ॥ पद परस ॥, श्रीजिन ।॥ २ ॥ पर श्रीजिन। २॥ परमोदारिकभें 
करनेवाले ५ चदना सतीका फद काटनेवाले । ६ समवशरनमे 


पुप्प लेकर जानेवाते मेडक्के पाप । ७ रद्र द्वारा किए इये उपद्रव 1 
£ नत । < जगतके सुकुट । १० चरण। 





~ +~ ~~ ~~~ ~ 
च श 
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 परमातम, ज्ञानमयी हमको दरसाये। परेद 


हमभ हम जानै, बुधजन गुन सुख जात न गाये 
॥ मुनिजन ॥३॥ 
(२७) 
, राग-अरुषिया । 


` चदजिनेशर नाम हमारा, महासेन सुत जगत 


पियारा ॥ चद० ॥ रेक ॥ सुरपति नरपति फनि- 
पति सेषत, मानि महा उत्तम उपग।रा । मुनिः 
जन ध्यान धरत उरमादी. चिदानेद्‌ पदबीका 
धारा ॥ चदजिनेश्वर ० ॥१॥ चरन सरम बुधजन 
जे अये, तिनपाया अपना पद सारा ॥ मगल- 
कारी भवदुख हारी, खामी अदुमुत उपमाबा- 
रा॥ चदजिनैस्वर० ॥२॥ 

( २८ ) 

राग-भरो 
पूजत जिनराज आज आपदा हरी! दस्यो 
तखा्थं मोहि धन्य या धरी ॥ पूजत० ॥ टेक ॥ 
छलल मद क्रोध सेरी उता करी । अव्या 
जानत सो बात निरमरी ° ॥ पूजन०॥ १ ॥ राज 


हज्री प्रभाती पद्सग्रह २२ 
पदवी छोरिकिं विरागता धरी । तासों जिनराजं 
भये, दृष्टि या परी ॥ पूजन ० ॥ २॥ आन्‌ भाव 
जन्म जन्म, फीन बहु बरी । यातं गति चार 
बीच विपत्ति अति भरी ॥ पूजत ० ॥ २ ॥ बुध्‌ 
जन जिन सरन मद्यो, मिटगंहई मरी । आपः 
माहि आप र्यो, शुद्धि अपपरी ० ॥ ४॥ 


५२) 


हजूरी पद्‌ संग्रह प्रथममाग । 
१। कविवर बनारसीदास कृत । 
१ राग काफी । 


चितामन खामी साचा साहिवमेरा, शोक हरे 
तिहुरोकको उटि छीजतु नाम सवेराःचितामन०। 
रेफ ।॥ १॥ सुर समान उ्दोत है, जग तेज 
प्रताप घनेरा } देखत मुरत मावसों, मिट जात 
मिध्यात अंधेय, चितामन० १ २॥ दीनदथार 
निवासे, दख सकट जोनि बसेरा । मोहि 
अभयपद दीज्यि फिर रोय नीं मवकेर, 
चित्तामन० ॥ ३ ॥ बिंब विराजत आरे, धिर 


` ( 
|, 
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थानथयो ञ्चुम बेरा । ्यान्‌ धर विनती करै, 


चानारसि वदा तेरा, चितामन स्पामी०॥४॥ 
कविवर दैरुतरामजी कृत 
(२) 

भज षिपति ऋषभेरा ताश नित, नमतत अमर 
असुरा । मनमथं-मथ दरसावतरशित्िपथ, वप 
रथ-चक्रधुरा । भज०॥ टेक ॥ जां प्रभुगर्भ छ 
मासपूरवं सुर करी सुण धरा । जन्मत सुरभिर 
धर सुरगनयुत हरि पयन्हवन करा ॥ भज° 
॥ १॥ नटत नतकी पिय देख प्रभु. रहि षि- 

ग सथिरा । तवि देवछंपि आयनाय शिर 
जिनपदपुष्य धरा॥ मज०।२॥ केवछसमय 
जास यचरपिने, जगभरमतिभमिर हश , युर 
ग-बोध चारित्र-पोत छदिः मवि भवपिघु-तरा। 


 , भज०॥३॥ योगसंधार निवार रें विधि, 
१ । मुनिनाय । २ धर्मके ईस आदिनाथ भगवानको ३ । काम- ` 


देवको मयनेवाे । ¢ सोत्तमागे ! ५ इद्र । ६ नीलाजना अप 


\ सरा | ७ लौकातिक देवं ! ८ वचनरूसी सूरजने | ₹ रल्नत्रयरूपी 


| ! ॥ 


|, 


लहान । १० शेषके चार अधाति कर्म | 
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निवसे वघ्ुम धय । दौखुतज याको जस गैः ते 
है अज अमरा ॥ मज०॥ ४॥ 

(३) 
८ यहः पद प्रभाती भी चरुता है ) 
चद्रानन निन चद्रनाथके, चरन चतुर्‌ चित 
ध्यावतु है ! कचरे चङ्चूर्‌ चिदातम, चिन- 
मूरतपद पावतु हे । चंद्रा ॥ टेक ॥ दाह्य 
नारद वषर, जास अमल जघ गातु दै । पला 
शची शिवा उ्यापादिक, कृरधर वीन वजावतु 
हे । चुद्रानन० ॥ १॥ विन इच्छा उपदेराभाहि 
हित, अदित जगत-द्रसावतु दै । जा-पद्‌-तट . 
सुरनरमुनि-घट-चिर्‌, विकट विमोह चातु 
है॥ चद्रानन०॥२॥ जाकी चद्रवरन तन 
दुतिसों कोरिक सुरं छिपा्तु द । मातसञ्योतत- 
उदयोत मांहि सब, जञेयं अनंत दिपावतु है ॥ चद्रा 


१ हाहा हह नारद च्मीर तुवर ये चार्‌ जातिकरे गन्धर्वं देव है । 
२ सूरज । ३ पदां | 


॥ 
॥ 


जन पदसागर्‌ प्रधममाग 


निञ्डचित्त रपावतु रै । जाकी ज्ञानचंद्रिका 
रोकाछ.क, माहि न समावत दे । चैद्रानन ० ४॥ 
साम्य॑सिधुषदधैन जग्नैदन, को शिर हरिगन 
नावत॒ दं । संशय पिभ्रम मोह दौरे, हर जो जग 
भरमावत॒ दै । चद्रानन० ॥ ५ ॥ 
(४) 

जय जिन वासुपूज्य शिव-रमनी-रमन मर्देन- 
दनदयरन हं। वाख्कार संजम समार रिपु 
मोरैव्याट-वलमारन ह ॥ जय जिन० ॥ रेक ॥ 
जकि पंचकदयान भये चपापुरम सुखकारन दह । 
वासवेब्रद अमंद मोदधर, करिये भवोदधि-तारन 
ह ॥ जयजिन० ॥ १ ॥ जके वैनयुधा भिवन 
जन, को भमरोग पिदारन है । जा गुन चितन 
अमर अनर सतु, जनम-जरावन-जारन दं ॥ 
जयजिन < र।जाकी अरुून शत छवि रवि भा- 


१ मुनिरूपी तारोका चित २ समनारूपी समुद्रकोव ठनिवाला। 
२ जगतको आनद करनेवाला चद्रमा । ४ कामदेवरूपी राच्तसको 
मारनेवात्ते ! ५ मोहरूपी सापका | ६ इन्द्ोके समूद | 
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दिवसप्रबोधप्रसारन ह । जक चरन शरन 
सुरतर, वांछित शिषफड पिस्तार्न ह ॥ जय- 
जिन०॥३ जाको शासन सेवत सुनि, 
चार स्ञानके धारन है । इद्र फणींद्र मङय्मणि 
दुति ज, जापद किख पखारन है ॥ जय 
जिन० ५ ४॥ जाकी सेव अख्वं रमाकर, चह 
गति-विपति-उधारन दहे । जा अनुभरवघनसार घु 
आकु, तापकलाप-निवारन ईह ।॥ जय०॥ ५॥ 
द्वादश मो जिन चद्र जासवर, जस उजासको 
पार न है। भक्तिभारते नमे दोरक चिर-विभाव- 
दुख रारन हैँ । जयजिन० ॥ ६ \ 
[५ 

कुथुनके प्रतिपा डथुं जग, तार सार युन 
धारक रै । वजितर॑य कपेथवितजित, आभित- 
पथ अमारक द ॥ कुथुनके० ॥ टेक ॥ जाक 


~~~ 











१ पप २ श्रय ( मोक्त) लदमीक्री करनेवाली २ जिनका 


श्रनुभवरूपी मलयागिरि चदन [ ४ छोटे ५ जीवोके भी ५ परिह 
रहित । ६ त्रहिसामागेके अजन करनेवाले । 


} 
॥ 


। | 
| 
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समवसरन बहिरेंग,-रमा गनघार अपार कह । 
सम्यण्द्रन-योध चरन अध्यास-रमा-भर-भारक 
है ॥ डथुनफे०५ २३॥ दशाधापमेपोतैकर भव्यन्‌, 
को मवसागर-तारक है । वर समाधि-वन-घन- 
विभाव-रज, पंजनिङ्कुजनिदारक द ॥ कुधुनके० 
॥ २ ॥ जाघ ज्ञाननभमे अलोकजुत, टोक यथा 
इफ तारक दै । जास ध्यान हस्तावलम्ब दुख, 
दूप-विरूप्-उधारक दै । कथुनके° ॥३॥ तज 
छखंडक्रभखा अञं अमटा, तप-कणखा-आगा- 
रक है । द्वादश समःसरोजघयूर्‌ भम, तस 
अंदर उपारक दै ॥ कुथुनके० ॥४॥ गुण अनतं 
कहि खत अंत को ? सुरथुक्षये बुध-हारक द । 
नमे दोर हे इपाकंद मव, टार वहुबार 
कहँ ॥ कुथुनके ५५ 
[६] 
धसर अनादि अविद्या मेरी हरनपीस-परः 


१ गणधर | २ दशलक्षणोधमरूमी जहाज दारा छुहखडकी राज्यं 





+ 6 
ल्मी । ३ तारा। ४ फासी | ५ पाञ्चनाथ भगवान । 
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मेरा है । विद्िखसक्चद्रास प्रकरा-रवितरन 
त्रिभोनदिनेशां ह ॥ टेक ॥ दुनवार्‌ कन्दपसर्प- 
फो, दपविदरनखगेशा ह । दुठ शठ कमठ 
उपद्रव-प्रटय-समीर्‌-सवण-नगेशा द \॥ पास० 
1 १॥ क्न अनत अनत दशेवछ, सुख अनत्‌ 
परमेदा ह । स्वादुयुति रसनीदर भदिमव्‌, गिर 
पवि रिवसदुमेशा ह ॥ पास्‌०॥ २॥ चषि 
युनि यति अनगार सद्‌ तस, सेवत पदिकुरेसा 
ल 9 _ १० 
द । वदनचद्रतं शेरे गिराः नाशन जनम्‌ 
क्लेशा रहै ॥ पस० ॥ ३ ॥ नामयत्रड जपे 
भव्य तिन, अध-महि नरात अशेषादै। सर 

१ चेतन ( जीव ) कै विलासस्मी सुखकी राशिके प्रकाशको 
भरकर दन करनवाल्ल तान लाकं सुय | २ ट्खस निवारा जाय 
"एसे कामरूपी सर्पका ग्ब दूर करनके लिये खगेश कटि गरुड हो | 
३ दुम्‌ कमटकृत उष्सगी र्यी प्रलयकालकी ्रार्घीकते सेकने- 
केलिये सुमेर पर्वत है । अनन्त द््न ज्ञान सुख वलरूपी 
-लदमीके दंश । ५. मलत्माकीं अरनुभूतिरूपी रमनीके पति । ६ भव्य- 
जन्‌क्रं ससर्प प्रवर्तका ताडनक्र लियं चन्न ७ एक्‌ प्रकारके 
सयम । ८ चरण कमल । < सुखसूपी चन्द्रमासे } १० वाणी- 
"रूपी यमृत ११ पापरूपी सर्प नश्च लो जते ६ सनके सव । 
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अहामद्र खगेद्र चर हे, अनुक्रम होहि जिनेशा 
द ॥ पास० ॥ 9 ॥ रोक-जरोक ज्ञेय-ज्ञाय 

रते निजमाव चिदा है रग विना सेवक जनं 
तारक, मारक मोहन देषा ह ॥ पपत ॥ ५॥ 
भद्रसमुद्र-विवद्धन. अदभुत पूरन-चद्र सवेरा 
हें । दोर नमे पद तास जाप शिवथर समेद- 
अचरा है ।॥ पास०॥ ६ ॥ 


जय सिष्रकामिनिकत बीर भगवंत अनंत 
सुखाकर ह । विधि गिरिगजन बुध मनरजन- 
भरमतम-मेजन माकरं ह ॥ जय शिष० ॥ टेक ॥ 
जिन उपदेश्यो दुबिधरध॑मं जो, सो सुरंसिद्धरमा 
हें ६ 
कर हें । भविऽरंङुपरुदनिमोदन भवतप+हरन 
१ लोक अलोक सवधी समस्त ॒पदाथेकि जानते हए भी | 
२ चैतन्यल्यी निज भावोमे ही मगन है | २ कामदेव | £ कल्या- 
शरूपी समुद्रो वटनि चाले अदुमुत मनोहर चन्द्रमा हे | ५. मोक्त 
स्थान जिनका सम्मेद शिखर पर्वैतराज है । 
१ महावीर भगवान । २ कर्मरूपी पवेतके न्ट करनेवाले । ३ सूर्य । 
£ । दो प्रकारका धर्म गृहस्थ चौर सुनिका । ५ खर्म मोच्त लच्मीका 
करमेवाला । ६ मन्यपु्पोकी च्टयरूपी दुसुटिनीको ग्रफुद्ित कर 
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अनूप निक्षाकर्‌ ह ॥ जय शिव० ॥ १॥ परम्‌ 
पिरामि रह्‌ जगते पे, जगत-जतु रक्षाकर ह) 
ट्र पनीर खगेद्र चद्र जगटाकर ताके चाकर 
।॥ जय शिवण ॥२॥) जासु अनत सुगुन मणि- 
गननित, गनत मनीगन थाक रहं । जा प्रञुपद- 
मवकेवररुयि सु,-कमलको कमरकंर हं ॥ 
जय्‌ शिव० ॥ ३ ॥ जाके ध्यानकरपान रागर्प्‌, 
पासदरन समकताकर हं ¦ दोटनेम कर जोर हरन 
भवःवाधा, शिवराधाकर द ॥ जय शिव ०।४॥ 
(८) 

उरग-सुरग-परदैख शीस जिस, आतत 
तरिधरे। इदङ्घुमंसम चमर अमरगन, टारत 
मोद भरे ॥ उरम्‌ ०४येक्‌ ॥ तरु अशोक जाको 
अवल्येकत, यो £ थोक उजरे ! परजात ₹ता- 
नादि, वरसत सुमन्‌ वरे ॥ उरग ॥१॥ 


(० 1 








मन क्षिद सारणी वपको एयनकलिये खदुपम्‌ चद्रमा ह 1७ प्या 
नन्दी सरगम सम सोपि फसा यटनःयने | = सथा न्रनि। 
१ यब] २ भन भरे 1 २ कुक एत समन 1 ` 
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सुमणि विचित्र पीठ अद्ुजपर राजित जिन सुथिः 
वण-विगति जाकी धुनिको सुनि, भवि मवा 
तरे ॥ उरग ० ॥ २॥ साटेवारहको डिजातिके 
वराजत तूय खरे । भामडल्की दति भखंडने, रर 
-शरि मंद क्र ॥ उरग० ॥ ३॥ ज्ञान अनर 
अनंत दशबछ, शम अनंत भरे । करुणामृत 
पूरित पदजकरि, दौरखत हदय धरे । उरग ०।४॥ 
[९] 

मविनसरोरुदप्रं मूरिय॒नपूरित अरहंता। 
दृरितदोप मोखपद धोषत, करत कमंभत। 
.॥ भविन्‌० ॥ टेक ॥ द॑रबोधतं युगपतिरुखि 
जाने ज भावऽनता। पिगताङढ उत्तसुखअनंत 
विन.-अंत शक्िविंता । मविन०॥ १॥जातन 
जोत-उदोत-थकी रवि, शशि दृति जता । तेज 
थोक अवलोक ठगत है, फ़ोकं सचीकेतां ॥ 
भविन०॥२॥ जास अनूपरूपको निरखत, हर 
रहित । ५ सम्य्द्ीन श्रीर्‌ सम्य्न्नानसे 1 ६ यहुलतारहित । 


„^ 4 ¦ = रद्र 1. 


५ प 
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खत द सता । जाकी धुनि सुनि मुनि निजयुनः 
सन, परणर उगटता ॥ भविन ०॥२॥ द।ङ 
तोर षिन जस्र तस वरनत, युर अङ्ख्ता । 


` नामीक्षेर सुन कन खानस ₹ःकं नाकगता ॥ 


भेदिन०॥ ४॥ 
(० ) 
हमारी वीर हरो मव पीर । हमारी ०.४येक ॥ 
मं दुख पतितत दयायतसर ठम, र्खि आयो 


त॒म तीर । त॒म परमेश मोखमगदशेक, मोहद. 


वानठनीर्‌ । हमारी ०।) १} तुम विन हेत जग- 
त उपकारी, शुद्ध चिदानद धीर । गनपतिन्नान- 
समुद्र न रषे, तुमगुनसिध गंहीर ॥ हमारी ०॥ 
॥२॥ याद्‌ नहीं में विपत्त सदीजो. धर धर 
अमित रारीर। तुम-युन भितत नशत दुःख 
भय. ज्यों घन चरत समीर ॥ हमारी०॥ ३॥ 


-कोटिवारकी अरज यही है, मे दुख सहू अधीर । 


१ अपने गुणोका मनन करके | २ पररागरूपी विषं | ३ अपरिमित 
¢ वृहस्पति | ५. रेक-नाचीज । ६ खग गया | ७ बहते ऊंडा | 
३ 
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हरहु बेदनाफेद दौखको, कतर करम-ज॑जीर ॥ 
हमारी०॥४॥ 
(११) 
रव मिलि देखो हेरी म्हारी हे, तवरिशशबाछ 
वदन रसा ॥ सब० ॥ टेक ॥ अय जत सम 
सरन कृषा, विचरत अभय व्यारमरालः 
फृटित भरं सकल तरू मः । सब मिङ०॥ १॥ 
मेन न हाटे मृकटी न चाठे, केन विदारे पिभम 
जार । छवि ट्ख होत संत निद्ाढ। षव मिट ०॥ 
॥ २॥ वंदन काज साज समाज, सगल 
सखजन पुरजन ताज, भ्रेणिक चर्त है नरपठ 
 ॥ सव पिङ०॥३॥ यों कदि मोद जुत पुरबार 
ठन चाही चरम जिनपार, दौरत नमत कर 


- ` धर भा ॥ सब भिर०॥ ॥ 
(१२) 


 , अंरिरजै-रद॑सि-हनन प्रभु अरहन, जेकतो ` 
, जगम । देव अदेव शेवकर जाक, धरहि मालि 


१ | मोह । २ नानावर्णे दशनाव्रणकम । २ मतरायकर्म । 


पगमे ॥ अरिरिज० ॥ टेक ॥ जा तन अशेत्तरं 
सहस ख्कखन रुखि कटि रामे जा वचदीप- 
शिखाते सुनि विचरं शिदमारगमे ।॥ अरिरज० 
॥ १॥ जास्त पासते शोकहरनगुन, प्रगट भयो 
नगम । व्यालमराट कुरंग सिंवको, जातिषिरोध 
गे ॥ अरिरज० ॥ २॥ जा-जस-गगन-उखं 
घन्‌ कोर. क्षमं न स॒नीगनमें । दोर नाप तश्च 
सुरतरु है या, भवमरुथरमगमे ।॥ अरि० ॥२॥ 
( १३) 
हे जिनतेरेमें शरणे आया। तप्रये परम 
दयार जगतयुर मेँ अव मवटुखपाया॥ हे जिन 
टक मोहे महादुठ धेरिरछयो मोहि, भव कानन 
भटकाया ! नित निजज्ञानचरननिधि विसस्यो, 
तन धन करञपनाया ॥ ह जिन०।॥ १॥ निजा 
नदःजनुभव्-पिथूष तज, विषय हखादृट खाया । 
मेरी भूख मूर दुखदाई, निशितमोहषिधि थाया । 


१ श्मशोक वृ्तमे । २ समगर! द ससाररूषी माखाडदेशके विकट 
मागमे | ¢ अमृत 


५ 
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ह जिन०॥२॥ सो दुट होत शिथिछ तुमरे हिग, 
आर न हेतु खाया! शिषखरूप रशिषमगद्राकः 
तुम, सुज युनीगन माया ॥ हे जिन०॥ ३॥ 
तुम हो सहज निमित जगहितके, मो उर निश्चय 
भाया । भिन्न दोहं वि धत्तँ सो कौज, दोर तुरम 


सिर नाया ॥ हेजिन०॥ ४॥ 
८८१४) 


हे जिन मेरी,एेसी बुधि कीजे। हे जिन०॥ 
॥ टेक ॥ रागरोषदावानख्वें वचि, समतारसमे 
भीनै ॥ हे जिन०॥ १२॥ परमे याग अषनपो 
निज. सम न कबहू छीजे । हे जिन० ॥ २॥ 
कृमं कमफटमाहि न राये, ज्ञानसुधारस पमे ॥ 
॥ ह जिन० ॥३॥ मुञ्च कारजके तुम कारन वर 


अरज दौटकी टीजे ॥ हे जिन०॥ ४॥ 
(८९५ ) 


दरामरियौके नाम जपेतें छूट जाय भवभाभरिया 
रामरियाके । रेक । ईरित दुरित पुन पुरंत-फुरत- 


वर्मेति ! २ पार्य्यनाथमगवानके | ३ ससारका रमण । 
9 पाप | ५ भगजति है । £ पूतया स्फुरित होते है | 


_ _____ _ . उन्रीपदसंग्रद। __ ३७ 
गुन, आतमकी पिधि आग॑रियां । विघटत है 
पर दाहचाह श्ट, ग्क्त समरसमागसिया 
सामरियके ॥ १॥ कटत कठंक करमकटका- 
यनि, प्रगध्त रिषपुरडाभरिया। फट घटाघन्‌- 
मोरहखोह हट, प्रमटत मेदज्गानधरियां ॥ साम 
॥ २॥ कृपाकटाक्ष तुमारीते दी, युगखनाग- 
विपदा टरिया । धार भए सो मुक्तिरमावर, दाङ 
नपे तुच पागरियां ॥ शमरियके०॥३॥ 
| ( १६) 

शिषर्मग दरसावन रार्वये दरस ॥ रिवमग०॥ 
# रकं ॥ परपद्चाहदारगदनारान, तुमयच-भष्‌ 
जपान्‌ सरस ॥ रिवप्रम० ॥ १॥ गुण चितवत 
निज अनुभव प्रदे, दिषरै विधिटदुिधं 

१ अगि आजाती है| २ गटकते वा पीतेहै। ३ वापी कालिख। 
¢ पगडडी | ५. राग्डेप | ६ , निजपरज्ञानकी घडी | ७ तुमारा 
नाम धारण करके | ८ अआअपका । ₹ दशन । १० परदरव्यकीचोह 


रूपी दाहरोगको नाद करनेकेलिये । ११ तमार क्चनरूमी दवाईका 
पीना । १२ भावकम द्रव्यकरमरूपी ठग । 


३८ जेनपदसागर प्रथमभाग- 
तरस ॥ शिवमग० ॥ २॥ दौर अवाची सेपत 
साची, पाय रै थिर राचि खरस ॥शिष०।३॥ 
( १७) 
मेरी सुध रीजे रिषभ स्वाम । मोहि कीज रिष 
पथगाम ॥ मेरी०॥ टेक ॥ मे अनादि भव रमत 
दखी अव, तुम दुख मेटत कृपाधाम ।.मोहि 
मोह घेरा चेरी कर. पेरा चहुंगति विदित ठाम 
॥ मेरी०॥ १॥ दिषयनि-भन ठख्चाय हरी 
मुञ्च, गुदधज्ञान-संपति-कंखाम । अथवा यह्‌ ज 
डको न दोष सम, दुख युखता-परनति सकाम 
॥ मेरी० ॥ २॥ भाग जगे अब चरन जपे त॒म, 
वच सुनके गहे सुयुने्राम । परम विराग ज्ञान्‌- 
मय मुनिजन, जपतत तुमारी स॒ग॒नदाम ॥ मेरी° 
1 ३॥ निभिकार-तेपति-कृति तेरी, छविपर 
वारो कोटि ऊर्म । सम्यनिके भव-हारन कारन, 
१ वाच्य-कटनेमे न आते एसी सम्पत्ति ! २ वकर + 
३ मोक्घमागमे चलनेवाला । ४ चेला | ५. शरष्ट। & गुणोका 
समूह । ७ गुणोकी माला |, = कामदेव | अ 











___  व्न्रीपद्स्रह। ____ २९ 
सहज यथा तमहरनधौम ॥ मरी ०1४1 तुमग॒ुन- 
महिमा कथनक्रनको, गिनत गणी निजघुद्धि 
खाम । दोरक्तणी अज्ञान परनती, हे जगत्राता- 
कर विरा ॥ मेरी०॥५॥. 
। ( १८ ) । 
मोहि तारोजी क्योँना!? तुम तारक तिजगं 
विक्ाल्मे ॥ मोहि०॥ टेक ॥ मे मव उदधि पस्यो 
दुख भोग्यो, सो दुख जात कषयो ना । जामन्‌ 
मरन अनंत तणो तुम. जाननमाहिषिप्यो ना ॥ 
मोरि० ॥ १ ॥ विषय-विरसरस भिषम भस्योे 
चर्यो न ज्ञान सोना । मेरी भूर मोहि दख 
देष, कमं-निमित्त भो ना ॥ मोरहि° ॥२॥ 
तुम पद-कंज धरे हिरदे जिन, सो भवताप तप्यो 
[ । सुरगुरुहूके वचनकरनकृरि, तुम जस- 
गगन नप्यो ना 1 मोहि०॥ २३॥ छुगुरु कदेव 


„ १ अवक्र नाश करनेके लिये सूयका प्रका । २ गणधर । 
६ निजबुद्धिकी कमी । % दौलतकी ।, ५. नाज । ६ खादिष्ट । 
«७ वचनरूप्री हाथोसे 1 ८ तमार यद्चरूपी आकारा | - 

1 ] ४ 


% जेनर्पदसागर प्रथमभाग- 


छुश्वुत सेये मै, तुम सत इदय धस्यो ना. परम 
विराग ज्ञानमय तुम~जाने भिन काज संस्थो 
ना ॥ मोहि०॥9॥मोसम पतित न अवर 
दयानिधि, पतिततत।र तुमसो ना । दौरत्तणी 
अरदास यही है, फिर मववास् षसो ना॥ 


प्रोहि० ॥ ५॥ 
,.१९) 


. भँ आयो जिन सरम तिहारी । म चिर दुखी 
विभाव भवते, खामाविक निधि आप विसारी ॥ 
मं०॥ १॥ रुप निहार धार तुम गुन सुन, वैन 
पुनत भि शिवमगचारी । यों भम कारजके 
करन तुमः तुमरी सेव एव उर धारी ॥१०॥२॥ 
यो अनतत जन्मत अवसर, अव षिन है 
भर्दररतारी । परमं इष्ट अनिष्ट कसना, दार 
कटै बट मेट हमारी । मे आयो०॥ ३ ॥ 
(२०) । 
` भँ हरख्यो निरस्यो मुख तेरो । नासिान्यस्त 
१ पपी | २ पापियोका तारनेवाला । ३ अर्जी | ¢ ससार 
सुरस तारमेबाले ! ५ नासिकाप्र लगा है दृष्टि जिस्ने। 





। 


हजूरी पद्‌-संग्रहे १ 


नयन श्रे-दटय न.व॑यन निवारन मोह-अंषये । मेँ 


हरर्यो ० १॥ परमे कर मेँ निजबुधि अबल 
मवसरम दुख स्यो धनेरो । सो दुख-सानन 
सखपरपिदानन, त॒म चिन कारन आनन हेस्यो 
॥ मे ह्रस्यो० ॥२॥ चाह भई रिवरादटारकी 
गयो उह असजमकेरे । दोख्त हिततविराग- 
चित अन्यौ, जान्यो रूप ज्ञानहग मेरो ॥ में 
हरस्यो०।॥३॥ 
(२१) | 

प्यारी समे म्हानै जिन छवि थारी ॥ प्यारी° 
॥ टेक ॥ परमनिरकुट-पद-दरसावत, वर चिरा- 
गता-कारी । पट-मुषन-विन पे सुदरता, युरनरः 
मुनिमनहासी)प्यारी ० १।।जाहि विटोकत भवि 
निजनिधि-ठरहि, चिरविभावता यारी । निररनि- 


मेषते देख सचीप॑ति, सुरता सफर विचारी ॥ 
प्यारीगा २॥ महिमा अकथ दयेत ठखि जाको, 





१ श्र दिलते नदी । २ वचन । २ मोकषमागके ्लाभकी । 
% टिमकाररहित । ५. इन्द्रने । ६ पना देवपणा । 


४२ जनपद्त्रामर्‌ प्रथममाग- 


"~~~ ~-~--~-~----~~---ˆ-------~-~---~---~-~~-~~-~-~----~-~---- ~~~ >, 


पञ्चम समक्रितधारी । दत रहो ताहि निर 


, खनफी, मवमव रेव हमारी ॥ प्यारी० ॥ ३॥ 
। (२२) 


` निरचि छख पायो, जिनमुखर्चद ॥ नि०॥ 
टेक ॥ मोह-महातम नाश भयो दै, उर्‌-अबुज 
 प्रफुलयो । ताप नर्यो वहि उदधि-अनंद्‌ ॥ 
निरखि० ॥१॥ चकवी मति विह्ुरि अति षि- 
ल्सै, आतमघधालषायो । रशिथि मष सव. 
विधिगणफद ॥ निरखि९ ॥ २ ॥ विकट भवोद्‌- 
धिको तट निकस्यो, अषतरुमरूछ नायो । 


दौर द्यो अव खपद खद्‌ ॥ निरसखि०॥२॥: 
,(२३) 


निरखि सखि ऋषिनिको ईश यह ऋषभ 
जिन, परखिके सपर परसो ज छारी । मेन नाद्या- 
ग्रधरि मेन विनशायकर, मोनजत खास दिशि-* 
सुरभिकारी ॥ निरखि० ॥ १॥ धरासम क्षांति 


१ हृदयरूपी कमल । २ आत्मारूपी, अग्रत भरने लगा | ३ पर्‌ 
परनति } % कामदेव | ५. दिशाच्मोको.सुगधित करने वाली 1 } 
न + 


१. 


हस्रा पद-सम्रह 1 


जुत नरामरखचरनुत, वियुतरागादिमद दृरित- 
हरि । जाक्ष-क्रमपाम मरमनाश पचास्यर्ग, 
वत्सकरि प्रीतिकरी रीति धारी ॥ निरखि०॥२॥ . 
ध्यानदवमाहि विधिदारं प्रजराहं सिरकेरा शुभ, 
जिभि धुआं दिशि विर्थारी । फसे जगपक जन-, 
रेक तिन काटने, किध जगनाह यह्‌ बाह सारी. 
॥ निरखि० ॥ ३ ॥ तत्रहाटकवरन वसन विन 
आमरन, खरे थिर ज्यों शिखर, मेस्वणरी | 
दोर्को देन शिवधोर जगमीट ज, तिन्ह कर 
जोर वंदन हमारी ! निरख०॥ ४॥ 
(२४ ) 

ध्य्नकरुपानपानिगहिनारशी अष्ट प्रकृति 

सरी । ञञेप पच॑सी सगरी हे ज्यों जरी जरी 


~= "~ ~~ =^ "~~~ का 


१ मनुष्य देव विचाधरोसे वदनीय | २ रहित रागादि सदसे} 
द पापोको टरनेव्ति | ४ जिमकरे चरणके पस | ५ सिह} ६ 
ध्यानख्पी न्न्निम } ७ कर्मस्य इन | ८ विरतारादहे} € - 
पसारी | १० तपाये हये सोनेकासा रग | ११ सुमेरु पर्वतका 
शिखर! १२ समुक्तिरूपी महत | १३ जमकर श्षिसेमसि ) 
१४ ध्यानरूपी तलवार हाथम लेकरि | ४५ आलिया | कमी 
१६ ग्यधानियाक्रमाकी पचासी प्रङ्तिया | 


४ जैनपदसागर प्रथमभाग- 


॥ ध्यान ०\। टक ॥दुट अनंग-मातंग-मगकर, दै 
भरमल्ग-हरी। जा-पदभक्ति मक्तजन दुख'दावा- 
नलमेव ञ्चरी ॥ ध्यान० ॥ १॥ नवल धच 
पर सोहे कस्म, श्चषतृषम्याधिय्री। इट्त न 
पटक अलक नख बटत न, गति नभमांहि करी । 
 ध्यान्‌० ॥ :॥ जा-विन-शरन मरन जर धर धर, 
महा असात भरी । दौर तास पद दास होत है 
वास-य॒क्तिनगरी१ध्या. २॥ 
(२५) 
दीठा मागनते जिन-पाडा, मोहनाशनेत्राखा । 
' दीठ। ग्टेका) शुभग निसंक रागषिन याते, वसन 
न आयुध बाडा ।॥ दीडा० ॥ ९॥ जास ज्ञानम 
जुगपत्त भासत, सकर पदारथमादय ॥ दीठ० 
` ॥ २॥ निजमें छीन दीन इच्छा परः-हितमित 


१ कामदेवरूपी हाधीको मारनेवाले | २ प्राबल सिंह | २ मास 
| रुधिर ¡ रीस | ५ केश नख | ६ जरा बुढापा । ७ सम्यग्दटी- 
|: से लगाकर वारहवे गुणस्थान तक्के जीव जिन कहलाते ह उनका 


रक्तक । ८ सी । 


हजूरी पद-संग्रद। +, 
वचन रसासा ॥ दी्यं० ॥२॥ छखि जाकी छविं 
आतम-निधि-निज, पावत होत निहार ॥दीर° 
॥६॥ दोर जामयुन ितततरत हे, निकट विकट 
भवनास ¦! दीटा०॥ ५ ॥ 
(२६) | 
थारे तो येनं सरधान षणो म्हारे, छ्षि 
निरखत हिय सरसि । तुम घुनिधन परचदन- 
, दहनहर, वरसमताररुश्च( बरसे ॥ थरेतः० ॥ 
॥॥१॥ रूप निहारत ही बुष ह सो निजपर चिहु 
जुदे दरसावे । मे चिक अकटेक अमर भिर्‌, 
द्रिय-पुख-दुख-नड़ फरसप्रे ॥ थारे तो० ॥२।४ 
ज्ञनविरागघुगुनतुम-तनकी, प्रापतिहित सर 
पति तरसवे। मुनि बडमाग रीन तिने नित, 
दौट ध-उपयोग-रमपि थारे तो० ॥ ३॥ 





१ । वचनोमे । २ आपका वचनरूमी मेध | ३ परपदाथीकी 
्वारूपी व्ग्निको बुमानेवाला है ।  चैतन्यखसरूप | ५ ईद्रियो 
के सुखटुख जड्का स्पश करते हे, मेरा नहीं सुरे युखदुख होते 
नहीं | ६ इद्‌ } ७ विश्चुद्ध वा शुद्ध । 


. :%६& जेनपदसागर प्रथमभाग- 


(२७) ६ 

त्रिुवन आनंदकारी जिन छषि, थारी नैन 
निहारी िमुषनटेक)) ज्ञान अपूरष उदय भयो 
अव, यादिनकी विहारी । मो उर मोद बहवो 
ज माथतस, कथा न जात उचारी ॥ िुषन 
१ ॥ युन घनघोर मोरमुद-मर न, ज्यों 
, निधि पाय भखिरी । जाहि टत अट अ्चरत- 
मोह-रज, होय सो भवि अविकारी ॥ चिभुवन 
१।२॥ जाकी सुदरता सु पुरंदरं,-शोभ-टजाषन- 

` हारी । निज अनुभूति-सुधा छवि पुटकित्, वदन 
` मदन-अरिहारी ॥ तिश्चैवन० ॥<॥ खड दुष्ट 
न बाला माला, मुनिमन-मोद-मसारी । अरुन 

` ननेनन पेन भ्रमेनन, बक न ठकं सम्हारी ॥ 
' भिमुवन ॥४ ॥ ताते विधि विभाव-क्रोधादि, न 
ठखियत हे जगतारी । पूजत पातकपुज पट- 
, वत, ध्याकेत्‌ शिव-विस्तारी ॥ त्रिुषन ॥ ५॥ 
कामधेनु सुस्तर्‌ चिंतामणि, उकभव सुखकरः 
तारी । कुमति टख्त गोदतँ जो दुर, सोतुम 





१ नयूरका द्म । २ उदकी शोभा । ३ त्रिशूल । £ क्स | ५. कमर्‌ | 


+ 


{ 

१ 

|) ४ 
# 


हजूरी पद-सम्रह । । ७७ 


.पद-दातारी ॥ त्रिभुवन ० ॥ ६ ॥ महिमा कहत 
न हत पार सुरःयुरहकी बुधिह्ारी । ओर कहै 


किम ? दौर चह दम,देहुदशातुम धारी 
भुवन्‌०॥ ७॥ 


(२८ ) 

जिन छवि तेरी यह, धनं जगतारन, निन° 
॥ टेक ॥ मूख न पूर इछ जिर न, शमदम 
सरन भरमतमव।रनं \। जिनछवि० ॥१॥ जाकी 
प्रभुताकी महिमातें, सुर-अधीरता सगत सार 
न ॥ अवलोकत समतिःथोक मोख-मग,-चरत 
वरतः निज-निधि उरधारन ॥ जिनछषि० ॥२॥ 
जग॑त भजत अघ तो को अचरज,समकित पावन 
भावन-कारन । तासु सेवफर एष चहत नित 
दाखत जाके सगुन उच।रन ॥ जिनछषि ०।॥३॥ 

५२९) 

आज मेँ परम पदारथ पायो, प्रभुचरनन 


१ जावा वल्कल । २ एलाक्ी माला | र वख | ¢ इन््रपणा | 


५ मपे पूजनेसे यदि पपमभाग दाने हैतो उमे कौनसा 
च्पराश्चयदहे?| ^ 








ष्र८ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


चितलायो ५अआजमें०॥ टेक ॥ अश्चुभमगये श्चुम 
प्रगट भण्‌ है, सहज कटपतर्‌ छयो । आज०॥ 
॥ ९॥ ज्ञान राक्ति तप पेसी जाकी, चेतन-पद 
दरसायो । आज मँ०॥२॥ अष्ट क्मरिपु 
जोधा जीते, शिवकर जमायो ॥ आज ०॥३॥ 
(३०) 

नेमिप्रशूको श्यामवरन छविः ननन छाय 
रही ॥ नेमि० ॥ टेक ॥ मणिमय तीन पीटपर्‌ 
अंबुज, तापर अधर ठी ॥ नेमि०॥ १॥ मारं 
मार तप धार्‌ जार विधि, केवररिद्धि र्दी । 
चार तीस अतिशय दुति्मंडितः नवदुगदोष 
नरीं ॥ नेमि ° ॥३॥ जाहि सुरासुर नमत 
सतत, मस्तके परस मही । सुरयरु-वर-अंबुज 
प्रफुखावन, अदमतमांन सही ॥ नेमि०॥ ४॥ 
धर अनुराग विदलोकत जाको, दुरित नसं सव 
ही  दौरुत महिमा अतर जासकी, कापि जात 

ही ॥ नेमि०॥ ४॥ 


१ कामदेवको मारकर! २ नवदुगुणख-मणदश दोष । २ नीर 
तर } ४ प्रथिवी । ५ ऋपूर्वं मयं । 





हजूरी पद्‌ संग्रह। ४९ 
३१] । 
अहो नमिजिनप॑ नित नमत रात सुप 
कंदैप-गजदप-नास्नश्रबर पन्न । अद्ये ° 
॥२ेक।। नाथ ! तुम वानपयपान करत भि, नेसे 
तिनकी जरा-मरन-जामन-तपन ॥ अदो० ॥ 
॥ १॥ अहो शिवभोन त॒म चरनचितीन ज, 
करत तिन जरत भाषी दुखदभवविपन । हे 
भुवनपाल त॒म विरदे्यनमाल रधर, ते 
टुककाटमे शरेर्यपन । अहौ नमि०॥ > ॥ अहो 
गुनत्‌प तुमरूप चखसदसकर, खत संतोष 
प्रापति भयो नाकपं न। अजं अकर तज सकर 
दुखद परिगदह.ङृगह, दुसहपरिसह सदी धार 
मरतसारपन ॥ अहो न॑मि० ॥ पाय केवट सकृङ 
लोककरवत र्यो, अर्यो वृष हिधा सुनि नसत 
\ ) १ नमिनाथ भुगवान । २ सैर । ३ कामदेव । ¢ पंचानन 
‡ सिह । ५ भविप्यमे दुख देनेवाले । ६ ससार वन । ७ खच्छु । ८ ्ष्ठ- ~ 
ता । ९ गुणोके समूह । १० इन्द्र | ११ जिसका अमगेको जन्म 


न हो । १२ निष्पाप । १३ सेटे ग्रह | १४ उपदेस्यो । - 
-: 


॥ 


भ्रमतमश्चधन । नीच कीचक कियो मीच 
रदित जिम,दासको पास्ते नास भवपारसपन ॥ 
अहो नमि०॥४॥ 
॥ ५.३२ ) 
भूमु मोरी एेसी बुधि कीजिये, रागदोष 
दावानसे वच, समत।रसमें मीजिए्‌॥ प्रमु 
रेक ॥ परमे याग अपनपो निजमे, खगन कवु 
छीजिष्‌ । कमक्रमफटमांहि न राचत्‌, ज्ञानसुधा- 
रक्त पीजिए ॥ प्रञु०॥ १॥ सम्यग्दरानन्ञान 
चरननिधि, ताकी प्राप्ति कीजिए । मञ्च कार 
जके तुम वडकारन, अरज दोख्की टीजिए ॥ 
प्रमु०॥२॥ 
(३२) 
` हे जिन तेयो सुजस उजागर गावत है मुनिजन 
ञानी, डे जिन० ॥ टेक ॥ दुजंय मोह-महा-भट. 
जाने, निज-बप्त कीने जगप्रानी । सो तम 
१ ठक्षन २ मृलयुसे । २ दौलतको । ¢ पचपरिवतेनरूप सस्ारकी 
कास । ५ इस पदके टौलतरामजीकृत होनेमे सदेह दै । ६ न्यून होवे! 


- . इन्चूरी पदसंग्रह । ५१ 
प्यानरपान पानि-गंहि, ततचिनि ताकी धिति 
मानी ॥ हे जिन ॥ १॥ सुप अनादि-जधियाः 
निद्रा, जिन जन निजसुधि बिसरानी । ह सचेत 
तिनि निजनिधि पाह, श्रवन सुनी जव तुम 
वानी ॥ हे जिन०॥ २॥ मैगरमयं त्‌ जगम 
उत्तम, तुष्टी सरन शिवमगदानी । तुम-पद-सेब 
प्रम ओषधी, जन्मजरामृत-गद-हानी ॥ हे 
जिन० ॥ ३॥ तुमरे पचकस्यानकमादहीं, चिभु- 
 चन-मोद-दसा डनी । पिष्यु, षिदवर्‌, जिष्णु, 


दि्गवरबुध.रिष,कदि ध्यावत ध्यानी ॥ हे जिन 


॥ ४ ॥ सवै-दवे-गुनपरजय-परनतिः तुम सुबो 
धम नहिं छानी । ताते दोरुदास उरभाशा, 
प्रगट करो निजरससानी ॥ हे जिन ० ॥ ५॥ 
(३४) 
हो तुम श्रिुःनतारी हो जिनजी, मो भव- 
जटधि क्यों न तारत द दय तुम"'टेक। अजन 
कियो निरंजन ताते, अधम्‌-उधार.विरद धारतं 


£ उन्यजयामरनरूसपी सेन { २ शअमजनचोग्को ! २ कर्मरहिन | 





1 
॥ 
॥ 
+ 


धर ञनपदसागर प्रथमभाग- 


दो । दरि बरोह मकरं श्च तारे. मेरी मेर दी पारत 
हो ॥ हो तुम० ॥ १॥ यों बहु अधम उधारे तुम 
तो, मे कहा अधम न ? युहि यरत सये ! तुमको 
फरनो परत न कडु रिव,-पथल्गाय मन्यि, ` 
सारत हे ॥ हयो व॒म० ॥ २॥ तुम छवि निरखत 
सहज टरे अध, गुण चतत विधिरज श्चारत हयो। 
दोर न ओर चै मो दीजे, जेसी आप भावनाः 


रत ह्यो। द्यो तुम०॥३॥ 
(२५) 


, ओर अवे न कदेव सुहव, जिन थाके चरनन- 
रति जोरी ॥ अर०॥ ठक ॥ काम-कोद-वश 
गै असन असि, अक-निशेक धरें तिय गोरी। 
सरनके फिम भाव सुधारं १, आप कुमाव-भार- 
धर-धोरी ॥ ओर० ॥९॥ त॒म विनमोह अको. 
छोहनिन,.छके शांतरसपीय,कोरी.। . वुम तजं 
सेय . अमे्थँ मरी. जो, विपदा जानत ही सब 


१ सिंह । २ सूर । ३ वद्र । ४ गोदे । ५ क्रोधरदित 
६ तुम्हे छोडकर जो मे दूसरेकी सेवा करके । ७ अपरिमाण । 


हज्री षद्‌-संग्रह धर 
मोरी ॥ ओर०।॥२॥ तुम तज तिन्ह मजे शठ जो 
सो, दाख न चाखत खात निमोरी । हे जगतार ! 
उधार दौखको, निकट विकट-भव-ज॑र्पि 
दिलोरी ॥ ओंर०॥ ३ ॥ 
(३६ ) 
परभु थारी आज महिमा जानी, प्रमुथारी ॥ 
॥ टेक ॥ अवसं मोहमहाम्दे पिय मे, तुमरी 
सुप विसरानी । भागजोग तुम शांति छवी लि, 
जडतानींद बिखानी ॥ प्रमु०॥ १ ॥ जग-विजयी 
दुखदाय रागरुष, तुम तिनकी धिति भानी। 
रांतिसुधासागर युनजागर,परम विराग विज्ञानी 
॥ प्रमु० ॥२।॥ समवसरन अतिशय कमलतः 
पे निरथथ निदानी। कोह्‌-विना दुठमोहविदारक, 
त्रिुवनपृज्य अमानी ॥ प्रसु° ॥३॥ एकसरूप 
सकरुन्नेयाकृत, जगरदास जगङ्ञानी । श्चुमित्र 
सभे तुम सम दे, जो दुखघुखफर्थानी ॥ 
प्रभु° ॥ 9॥ परम ज्ह्यचारी द प्यारी, तुम हेरी 


१ मवसमुद्रकी लहर । 








। 


॥ 
॥ 


सर जेनपदसागर प्रथमभाग- 


शिषरनी । है कृतकृेय तदपि तुम रिचमग,उप- 


देशक-अगवानी । प्रमु० ॥५॥ मह कृपा तुमरी 
तुपमें यह्‌, भक्ति सु मुक्तिनिशानी । है दयार 


अव देहु दौख्कोः जो तुपरने कृत्ति ठनी 


॥ प्रसु० ॥ ६॥ 
(३७) 

तुम सुनियो श्रीजिनराजा ! अरज इकमेरीजी 
॥ तुम० ॥ टेक ॥ तुम विनहेत-जगतउपकारी 
वृयुकमन मोदि कियो दुखारी, ज्ञानादिक निधि 
हरी हमारी, यावो सौ ममकेरीजी ॥ तुम० १ 
भँ जिन! शूलि तुमहिं संगं लम्यो.तिनकरत करन 
विपयरसपाग्यो, ताते जन्मजरादकनदाग्यो 
करि समता मम नेरीजी ॥ तुम० ॥२।॥ वे अनेक 
रमु मेँ ज्ञ अके, चहूगतिषिपतिमाहि मोहि 


 येखा, भाग जगे तुमसे भयो मेख, तुम द्येन्यायः 


निवेरी जी ॥ तम०॥ ३॥ तुम दयार वेहाट 
दमारो, जगतपाङ निज विरद संभारो, दील 


१ कर्मक संग । 


२०५९५ 1५.६12 । १४ 
न कीजे वमि निषा, दोरतणी भवफरी जीं 
[र तुम०॥ ९ ॥ । 
(२८) । 
जय वीर लिनवीर्‌ जिनवीर जिनचंद.कटुषः 
निकंद मुगिहृदसुखकेद धनय मटका सिद्धारथ 
नद्‌ तरियुवनक्ो दिन॑द चंद, जावचकिरन भ्रमः 
तिमिरनिकंद । जय०॥ १॥ जके पदर 
पिद सेवत सर्र दृद, ज़ गुन रयत फएटत भव 
फ़द ॥ जय० ॥२॥ जाकी शांतसद्रा निरखत 
हर्खत्‌ रिखि, जाके अनुभवत छहत चिदानद 
॥\ जय्‌ ०३५ जाके घातिकमं विधद्त प्रघस्त्‌ 
भये, अनतदरस-वोध-बीरज-अनंदं ।\जय० ॥ ४ 
सोक्ालसोकद्नाता पे खमावरत राता प्रु, जगको 
ङशरुदाता चातपे अदद ॥ जय० ॥ ५१ 
जाकी महिमा अपार मणीन्‌ सके उवार्‌, दोरत 
नमत्‌ सुख चत अद्‌ ४ जय ०} ६} 


( ९) 5२ 
जय श्रीरिपिम जिनंदा, नासतो करे खामीमेरे 


९५६ लेनपदसागर प्रथमभाग- 


दुखर्ददा ॥रेक॥ मातु मरु देवी प्यारे, पिता नाभि- 
के दुखरे, वेरा तो इक्षवाक जसे नम दीच चदा 
॥ जय० ॥ १ ॥ कनक वरन तन, मोहत भविक 
जन्‌, रवि रारि कोटि खज, छखजे भकरंदा ॥ 
1 जय० ॥२॥ दोष तो जटारा नासे, गुन छिया- 
ङी भासे, अष्टकम॑काट खामी, भये निरफदा 
॥ जय० ॥ ३॥ चार ज्ञानधारी गनी, पार नरि 
पवे मनी. दोटत नमत सुख चाहत अमेदा ॥ 
॥ जयं० ॥ ॥ 

(४०) | 
सुधि टीज्योजी म्हारी मोहि भवदुखटुखिया जान 
के.सुधि टीञ्योजी म्हारी ॥टेकतीनलोक खामी 
नामी त॒म, त्रिभुवनके दखहारी । गनधरादि तुव 
सरन ल्ह टखि, ठीनी सरन तिहारी ५ सुधिर 
॥ शजो विधि जरी करी हमरी गति.सो ठमरजा 

। नत सारी) यादकिये दख होत दिय व्यो, खगत 
¦ कौट कटारी ॥ सुधि९॥२॥ ठम्थिपयापत रुम्धिअपयापत 


| ` १ कामदेव | 


निगोदभै, एक उसासमक्चारी । जनममरन नव 
दुगुन विथाकी, बात न जाति उचारी ॥ युधि० 
॥ ३ ॥ भूं जट ज्वङन पवन प्रयेक तर, विकल 
जअयतनधारी । प्॑चद्री पश्चनारकनरसुर, विपति 
भरी भयकारी ॥ सुषि० ॥५।॥ मोहमदारिपु नेक 
न सुखे, होन दई सुधि थारी । सो टट मंद भयो 
भागनते, पाये तुम जगतारी ॥ सुधि० ॥ ५॥ 
यदपि पिरागि तदपि तुप्र शिवमग, सहज प्रगट 
करतारी । व्यो रषिकिरन सहज मगदशैक, 
यह निमित्त अनिवारी ॥ सुधि० पानागखछग 
गज बाघ भीख्दुठ, तारं अधम उधारी । सीस 


नवाय्‌ पुकारत अवतो दल अधमकी बारी ध 
॥ सुध्‌ ० ५७ 
( ४१) 

जाऊं करां तज शरन तिहार, जां ॥ येक ॥ 
चूक अनादितणी या हमरी, माफ करो करणा 
गुणधारे ॥ जाऊ० ॥ १॥ इवत हों मवसागरमें 
अब, तुम विन को सुदि वार निकरे । तुभ सम 

१ # २ प्रथिवीकाय | र अभिकाया  ३६्८ , स" 

कष्ट । 





८ “ जेनपदसासर प्रथमभाग- 

देष अवर नहिं कोई, ततिं हम यदे हाथ पसारे ॥ 
जाऊ० ॥ २॥ मोसम अधम अनेक उधार, वर- 
नत ह श्चुत शा अपरे। दौढतको मवपार 


करो अव, आयो है रारनागत धारे ॥जाञ॥२॥ 
३ । भागवचदकृत पद्‌ । 
( ४२) 


वीतराग जिन महिमा थारी, वरन सके को जनं 
अिभुषनमें ॥ वीतराग ॥ टेक ॥ तुमरे अतट 
चतष्टय प्रगस्यो, निःरेपावरनच्छय छिनमें } 
मधपटछ विघटनतें प्रगत, जिम मार्तडप्रकरा 
गगनमें ॥ वीतराग ॥ १॥ अप्रमेय ज्ेयनके 
ज्ञायक, नहिं परिणमत तदपि ज्ञेयनमे । देखत 
नयन अनेकरूप जिम, मिटत नदीं पुनि निज 
विपयनमें ॥ वीतराग० ॥ २ ॥ निज उपयोगं 
आपणे खामी, गाङ दिया निश्चटञापनम । 
हे असमर्थं बाह्य निकसनको, खव घुखा जसं 
जीवम ॥ वीतराग०॥ ३॥ तुमरे भक्त परम 


१ सूर्यका प्रकाश । २ जलमे । 





हजरूरी पद-संग्रह । , भद्‌ 
सुख पावत, परत अभक्त अनत दुखनपें । जेसो 
मुख देखो तेसा है, मासत्‌ जिम निर दरपन 
मे वीतराग० ॥ ४॥ तुम कषाय विन परमं 
रात हो, तदपि दश्चं कमसिवनम । जम अति 
सीतल तुषार पुनि, जार देत इफभारं ग॑हनमे । 
॥ वीतराग०१५]) अव तुम रूप जथारथ पायो, 
अब इच्छा नहिं अन छुपरतनमें। सागचन्द्‌ 
अभिरत स्स पीकर, फिरिको चाह बिष निज 
मनमें ।\ वीतराग० ॥ ६ ॥ 
। ४३ । राग जगला। | 
तुम गुनमनिनिषि दहो अरत । तुम० ॥१॥ 
॥ टेक ॥ पार्‌ न पावत तुमरो गनपति, चार 
ज्नानधर सेत ॥ तुम युन ० ॥ १ ॥ ज्ञानकोष सवं 
दोषरदहित ठम, अरु अमूतिं अचित्त ॥ तुम 
णन० ॥ २ ॥ दरिगन अरचत्‌ तुमपद-बारिज, 
परमेष्ठी भगवंत ॥ तुम गुन०॥ ३ भागचदषे 
समूह्‌ । ५ वनमे | 


॥। 


] 


६ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


घटमदिरमे, बसहु सदा जयर्वत ॥ तुमय॒न ० 
८४ राग जगा | 


म्हकिं जिनमूरति हदय बसी वसी ॥ येक ॥ 
यद्यपि करणारसमय तदपि, मोदशच्ुहन-असी 
असी ॥ म्हाके० ॥ २ ॥ भामेडल ताको अति 
निभर, निष्कटेक जिम सप्ती ससी ॥ म्दाफे०॥ 
॥ २॥ ङखत होत अति शीततटमति जिम, 
सुधाजरधिमे धसी धसी ॥ म्हाके° ॥२३॥ 
मागचद जज ध्यानमंत्रसो, ममता नागन नसी 
नसी ॥ महाक ॥ ४॥ 

| ४५। रागं सोरठ । 

इष्ट जिनकेवरी, म्दाके इष्टजन केवरी, जिन 
सकर कटिमर दरी ॥ ठक ॥ शात छनि जिन- 
दी विमठ जिम, चंद्रदुति मंडली । संत-जन 
मन॑-केकि-तपैन, सघन धनषारटी ॥ इष्टजिन० 


| ॥ १॥ स्पादाकित धनि खु जिनकी, बदन 


१ } मानरूपी मयूरको खुश्च॒करनेके लियं । २ मेघपटल्ञ | 
३ स्यद्रादसे चिहित । 


हजरी पद-संग्रह । ६१ 
निकटी । वस्तु तखप्रकशिनी जिम, भावु 
किरनावटी ॥ इष्टजिन० ॥ २॥ जास पद-अर- 
विदकी, मैरंद अति जिरमटी । ताहि प्रान करे 
नमित दरि.स॒ङकव्दुतिमनि,जटी । इष्टजिन ॥२। 
जाहि जजत बिरग उपजत, मोहनिद्र टली । 
ज्ञानटोचनते प्रगट रुखि, धरत रिववय्गरी ॥ 
इष्टजिन० ॥ ४ ॥ जासु गुन नहिं पार पावत, 
ुद्धरिद्धिवटी । मागचेद सु अरपमति जन, 


की तहां श्या चटी ॥ इष्टजिन० ॥ ५ ॥ 
४६ ¦ राग सोरट । 


स्वामी मोहि अपने जान तारो, या षिनतीः 
अब चित धारो ५ रेक ॥ जगत उजागर करना 
सागर, नागर नाम तिहारो ॥ स्वामी०॥ १॥ 
भव अययी्भे मटकत मयट्कत, अब म अतिर्दी 
हास्यो ॥ स्वामी० ॥ २,॥ भागचन्द स्वच्छंद 
ज्ञानमयः सुख अनत विस्ताे-॥ खामी ॥३॥ 


‰ चरण कमलकी । २ सुगंधित रज | ३ उसको सूघते है नमित“ 
इये इद्रोके सुद्ुटोके मणि रूपी श्वरे । ¢ बुद्धिरिष्ठिके धारकः । 


` ६२ ६२ जेनपदसागर म्रथमभाग- 
४७ । राग सोर । । 

खामीजी तुम गुन अपरपार, चद्रौञ्दल अवि 
कार्‌ । खामी जी० ॥ देक ॥ जवै तुम गभा 
आये, तवे सच सुरगन गट धये, -रतन नग 
रीमे वरसाये, जमित अशणेधसु दार ॥ खामी 
जी०।। १॥ जनम प्रयु तुमने जव छीना, न्टवन 
मदरपे हरि कीना, सक्ति कर सची सहित 
ग्ना, बोल जयजयकार ॥ खामीजी० ॥ 
२॥ जगतत जव उनभगुर जाना, लियो तव 
नगनव्रृती बाना, सवन टोकांतिकसुर गनाः 
साग राजो मार ॥ स्वामीजी० ॥ ३॥ 
घाततिया प्रकृति नवे नाती, चरावर वस्य सवे 
भासी, धर्म॑की वष्टि करी खासी, केवटश्ञान- 
भडार ॥ स्वामीजी० ॥ ४ ॥ अधाती प्रकृति 
सु विधयाई, मुक्तिकाता तव दी पाई, निरः 
कुर आर्भँद असहाई, तीनलोकसषरदार । 
 सखापरीजी०॥ ५॥ पार्‌ गनधर हू नाह प, 
कहां मि मागर्चद गि, दुमारं चरनब्िज 





हजूरी पदसं ग्रह । , रे 
ध्यति, मवसागरसों तार्‌ ॥ स्वामी जी० ॥ ६॥ 
८४८ ) राग धनाश्री । 
प्रमु थांको खि मम चित इरषायो ॥ टेक ४. 
सुंदर चितारतन अमोरक, रंक पुरषं जिम 
पायो ॥ प्रमु को ०।१॥ निषु रूप भयो अकं 
मेरो, भक्ति नदी जन्यो ग प्रयु येको०॥ 
२॥ मागचद अव मम करतसख्भ, अषिचङ 
शिषथर आयो \ प्रसु०\॥ ३॥ 
५“ ४९ ) रागमर्टार । 
प्रमु म्हाकी सुधि, करुना करि लीजे ॥२रक॥ 
मेरे इक अव्-वन ठंमदी, अवनं रिठेब 
करीञे ॥ प्रभु० ॥ १॥ अन्य कदेव तजे सेब 
मेन, तिन निजयुन छीजे ॥ प्रप्रु° ॥२॥ 
भागचंद तुम सरन लियो रै, अब निच 
पद दीजे \। प्रभुः ॥३॥ 
(५० ) राग्‌ कहरवा-कङिगड़ा । 
 केवखजोति सुनागीजी, जव श्रीजिनवरकै 
 ॥ केवङ० ।॥ येकं ॥ लोकालोकविलोकतं 


जसे, हस्तामर बडभागी गी ॥ केवर ०॥ १॥ 
 हरिचूडामणिशिखा सदन दी, नमत भूमितें 
खागीगी॥ केवछ० ॥ २॥ समवसरन-रचना 
सुर कनी. देखत भरम जन लागीजी ॥ केव° 
१। २ ॥ मक्तिसहित अरवा तव कीनी, परमः 
धरमअररागीजी ॥ करेवट० ॥ 9॥ दिव्य 
ध्वनि सुनि समा दवादश, आर्दरसमे पागी.- 
जी ॥ केवल ० ॥ ५ ॥ भागवंद प्रुभक्ति चहत 
हे, ओर कछ नहि मांगीजी ॥ केवङ० ॥६॥ 
( ५१ ) ख्याङ्‌ । 

पिन काम ध्यान युद्राभिराम तुम दो, जगना- 
यकजी ।टेक।। यद्यपि गीतरागमय तदपि, 
रिषदाथकजी ॥ विन काम०॥ १॥ रागीदेव. 
आपी हुखिया, सो क्या टायकजी ॥ विन 
काम० ॥२॥ दुजेय मोहश्च हनवेको, तुम वच 
दायक्रजी ॥ विनकाम० ॥२॥ तुम भवमोचन 
ज्ञान सुलोचन, केवरक्षायकजी ॥ विनकाम” 
॥9॥ मागर्चद्‌ मागनततं परापतति, तुम सव क्षायक 
जी \) विनकामि०॥ ५॥ । 


दर्जुरी पद्‌-संग्रह। द 
५२ । भावना | 
प्रभूपै यह वरदान पाड, फिर उगकीच 
बीच नहि आञ ॥ टेक ॥ जर गधाक्षत; पष्प 
सु मोदक, दीप धुप फर युदर सया ¦ आनद 
जनक-कनक-भाजन-धरि, अं अनघे अनाय 
चहाऊ ॥ प्रभूपे० ॥"(॥ आगमके अभ्यासमांहि 
युनि, चित एकाय सदीन लगा ! सतनिकी 
सगति तजिक म, अंत कदू इक्‌ छिन सहं जा 
॥ प्रभूषे० ॥२॥ दोपगादमे मोन रहं फिर पुण्यं 
पुरुपगुन निशषदिनं गा । मिष्ट स्पष्ट सबरिर्सो 
भाषो, वीतराग निज भाव वटाउ ॥ प्रमूपे०॥ 
३ ॥ बाहिजरष्टि चके अंतर, परमानंद खं 
रूप रुखाङं । मागर्चद शिव प्राप न जोर्खौ, 
तोखों तुम चरणाबुज ध्वा ॥ भ्रभूपे० ॥५॥ 
( २ ) 
मे तुम शरनलियो, ठम साचि प्रु अर्हत । 
मे तुम० येके ॥ तुमरे दशनज्ान-अकरभैः 
सकट क्षय श्खकेत ! अतुर निराङ्कट सस आः 


[त 8 


‰ यातो पनां विरद भूल जावो या मेरी अ नसो । 
५ 


न 





६६ जेनपदसाग र प्रथमभाग- 


खादनः, बीरज अतुरु अनंत ॥ मेँ तुम० ॥१॥ 
रागरोष-विभाव नाश मए, परम समरसी सत । 
पृद्‌ देवाधिदेव पाए किय, दोष्चुप्रादिक अंत ॥ 
में तुम०॥ २॥ भूषण वसन राच्च कामादिक, 
करन॑विकार अनंत । तिन विन तुम परमौदा- 
रिकं तन, यद्रा सम शोभत ॥ मेँ तुम०॥२३॥ 
तुभ वागीते धर्मतीथं जग,-माहि धिकार चर्त। 
निज कस्याण-हेतु इद्रादिक, तुम पद सेव करंत 
॥ मेँ त॒म० ॥ ४१ तुम युन अनुभवत निज-पर- 
गुन, दरौत अगम अचित । भागवंद निजरूप 
प्राति अवः पव हम भगवंत ॥ भ तुम० ॥ ५॥ 
५४ । राग दीपचदी । 
कीजिए कपा मोदि दीजिए खपदः म तो 
थांको री सरन ीनो हे नाथजी ॥ टेक ॥ दूर 
करो इह मोह शको, पिरत सदा जो मेरे साथ 
जी) कीजिए ॥ १॥ तुमरे वचन करमगद 
मोचन, सजीवन ओषधी काथजी ॥ कौजिषु° 
१ । इद्वियोके निकार । 


=~~-~~~~---~~-----------------------------------------~----~-----^ 


॥ २॥ तुमरे चरनकमलङ बुघ ध्यावत, नावत 
हैँ पुन निज माजी ॥ कीजिए० ॥२६॥ भाग 
चंद मै दास तिद्यरो, संडो जोड जुगख दाथजी 
॥ कीजिए ॥ ४॥ | 
(५५) 
` . सौ है सांचा महादेव हमार, जके नादी 
रागरोष-मद-मोहादिक विस्तारा ॥ सोई दै॥ 
टेक ॥ जाके अंग न भस हिष् है, नहिं रंडन- 
करतारा) भूषण व्याङ न भार चैद्र नहि, रीर- 
जटा नहिं घारा ॥ सोहं दैः ॥ १॥ जके गीत्‌ 
न चयन मृल्युन, वेर तणो न स्वारा । नहि 
कौपीन न काम कामिनी, नहि धम घान पसा, 
रा ॥सोईद०।२॥सोतो प्रगट समस्त 
वस्तुको, देखन जाननहारा । मागरचैद तादीकोः 
ध्यावत, पूजत वारंवार ॥ सोह ६० ॥ ३॥ 
| (५९) 

खामी रूप अनूप विशार, मन मेरे बसत । 

स्वामी ॥ 2ेक ॥! हरिगन चमरवृद टोरत तह, 


६4 लेनपदसागर प्रथममाग- 


"~-~-~-~-~----~----~-----------~--~--~------~----------------------~-~--- ~~ ~न 


रेज जेम मरार ॥ स्वामी० ॥ १॥ उशभ्रत्रय 
उपर राजत पुनि, सहित घु युक्तमार ॥ साः 
मी०॥२॥ भाग्चद्‌ पेते प्रथुजीको, नावत्त माथ 
तिङ ॥ स्वामी० ॥ ३॥ , 
( ५७ ) 
आनंदश्च वहै लोचने, ततिं आनन 
न्हाया  गदुगद शुद्ध बचन जुत निल, भिषट 
गान सुरगाया ॥ अर्मदाश्च ०) रेक ॥ भववने 
बहु भ्रमं न कियो तह, दुखद्‌बानर ताया । 
अन' तुम -मक्तिपुध।रस-वापी,-मै अवगाह 
कराया । आनदाश्चु ॥ ९ ॥ तुम्‌ वपुदपनमें मेने 
अ, आसस्वरूप सखाया} सवे कषायनष्ट भये 
अवः ही, विथम दष्ट मगाया ॥ आनंदश्ु ५२॥ 
करपवृ्च मेने निज धरे, आंगन मश्च रगाया। 
स^ गक्ष विस वास पुनि, मभ केरतकमे 
., नदाश्च ॥२॥ कटिमट्पेके सक्छ 
= सेदृर बहाया। माग्च॑द सुम चर 
क्तिसदित सिर नाया ॥ आरन 


हस्र पद-सग्रह। ˆ ६९ 

। ` ~ (८) 
मो-पम "कोन कुटिर खल कामी, तुपरसम 
कटिम्‌ दलन न नामी ॥ टेक ॥ हिंसक चूर 
वाद्‌-मति विचरत. परधन-हर परवनितागामी । 
रोभितचित्त वित्त निन चाहत, धात दशदिश 
करतन खामी ॥ मोसम० ॥१॥ रागीदेव 
बहुत हम जांचे, रचे नर्हिः तुम साचि स्वामी । 
वाचे श्चुत कामादिक-पोषक, सेये गुरु सहित 
धन धामी ।॥ मोसम० ॥ २॥ माग उदयसेमें 
प्रभु पाये, वीतराग तुप अंत्तरजामी । त॒म धुनि 
सुनि परजयमें प्रगुण, जाने निजगुणचि = पिस. 
रामी ॥ मोसम० ॥ ३॥ तुमने पशुपक्षी सब 
तारे, तारे अंजन चोर. सुनामी । माग्चद करू ' 


णाकर सुखकर, दरना यह्‌ मवसतति छाभी 
॥ मोप्तम० ॥ ४॥ 


कमि भूधरदासकृत पद्‌ । 
५९ । रागगौरी । 


अनित जिनेश्र अघहरणं, अधहरणं अश 
रन शरणं ॥ अजित ० ॥ टेक ॥ निरखत नयन 


+ जैनप्दसागर प्रथममाग- 


॥ रेक ५ तारिए तारिए्‌ अधम उधारिए्‌, उषा 
रिष, तुम करुनके कंद ॥ पएजी° ॥१॥ 
हस्तिनापुर जनम जग जाने, विश्वसेनचपनंद । 
एजी० ॥ २॥ धनि वह माता एरा देवी, जिन 
जाए जगचंद ॥ एजी०॥ २॥ भूधर विन 
द्र करो प्रभ, सेवकके भवदंद ॥ एजी० ४॥ 
र ६२ । राग धनासरी । 

रोष सुरेश नरेश रट तोहि, पार न कोई पे 
जू ॥ शेष० ॥ टेक ॥ कपि नपत व्योम विंसत 
सौ, कोतारे गिन छै जू ॥ शेष१०॥ १॥ 
कनि युजान मेध-वंदनकी, संख्या समुञ्च सुनावे 
जू ॥ शेष० ॥ २ ॥ भूधर सजस-गीत-तपूरन, 


गणर्पेति भी नहं गवे ज्‌ ॥ श१०।।३॥ 
6 | राग रामकटी । 


आदिपुरुष मेरी आपस मरो जी । अवशुन 
मेरे माफ करे जी।। आदि० ॥ रेक ॥ दीनदं 
याङ विरद विसरो जी, के विनती मोरी अवण 


१ किससे । २ आकाश । ३ विलस्तोसे । ४ गणधर 1 


- . दहजूरी पद-संग्रह। ` ' ७ 
जगमारीं, तुमसे जगपति जने नाहीं । पायः 
न पूजं अतरजामी, यह्‌ अपराध क्षमाकर 
खामी ॥ आदि ॥२॥ भक्तिप्रसाद परम 
पदे दे, वधी बेधदशा मिटिजेहे ¦ तबनक्रों 
तरी फिर पूजा, यह अपराध छम प्रस दूजा ५ 
॥ आदि०॥ २ ॥ भूधर दोष किया वकस 
अरु आगेको खरे छव) देखो सेवककी दिट- 
वा, गङ्वे सािरवेसों वनियाईं ॥ आदि० ॥ 
॥ ४॥ 

| ६५ 1 रागं ख्याल करवा । 

; ्हेती थांकी आज महिमा जानी, मवसे 
उर्दि आनी ॥ र्हेतो० ॥ टेक ॥ कारको भव- 

" वनम भमते, क्यों होते इखथानी ॥ म्हेतो ०॥१॥ 

नामप्रताप तिरे अंजनसे, कीचकसे अभिमानी 

॥ र्देतो° ॥ २॥ एेसी साख-बहूत सुनियत है 


„/ १ माफ कराता है। २ धीटेता} ३ बडभारी मालिकसे भी। 
¢ ¦ जनियापन । करता है | 


॥ 

॥ 
। 

{ 


185 जेनपदर्सागर प्रथमभाग- 


तनक नहि निपतते, आर्तेदजनक कनक-वरणं 
॥ अजित० ॥ १॥ करुणा भीजे वायक जिनके, 
गणनायक उर आ मरणं । मोह मह्ारिपु घायकं 
सायक, सुखदायक दुखछय करणं ॥ अजित 
1 २॥ परमातस प्रथु पतित-उधारन, वारण 
छच्छन्‌-पगधरणे । मनमथमारण, षिपति-विदा- 
रण, शिवकारण तारणतरणं ॥ अजित० ॥२॥ 
अव-जाताप-निकंदन-चंदन, जगवंदन बां 
भरणं । जय जिनराज जगत वदत जिर, जन 
भधर पदत चरणं ॥ अजित० ॥ ४॥ 
| ६० । राग काफी | 
` सीमधर खामी, मे चरननका चेरा। इस असार 
संसारम कोई, अवर न रच्छकमेरा॥ सीमेष्र० 
(का ल्ख चोरसी जोनिमे म, फिर फिर कीना 
 केरा। तुम महिमा जानी नहीं मु, देस्या दुःख 
नेरा ॥ सीरमेधर्‌०॥ १॥ भाग उदयते पाया 
१ वचन । २ नाद करनेवाला । ३ बाण-तीर । % दाथीकः। 
| निन्द । ‰ कामको मारनेवाले । ६ श्रपार । 


- इडरी पद-तंग्रदः ` ` ङ 
धरो जी । आदि ४११ कार अनादिवस्यो 
जगमाद्धी, तुभसे जगर्ति जने नाहीं पाय 
न पृते अंतरजामी, यह अपराध क्षमाङ्र 
सामी 1 आदि० २1 भक्तिप्रसाद्‌ परम 
पद दह्‌, वंषी बंषदशा मिटि जह . तजन 
तेरी फएिर पूजा, यह अपराध्‌ छम प्रस दूजा ५ 
ए आदि ३१४ भूधर दोप किया वकते 
अरु अगेको सरे सवै । देखो सेवककी टिठे 
वाइ, गर्वे सादिवैसों चनियाइ \ आदि° 
१५४ 

६५ } राग स्यष्ट कछरया 1 

म्हेतो थांकी आज यहिमा जानी, अबे 
2 "हि आनी ५म्हेतो० 1 येक} कारको भव 
भ्रमते, स्यां हाते दुखथानी ४ र्हेतो ०९॥ 
प तिरे अजनसे, कौोचकसे अभिमानी 
, ५२१५ हसी सास-वहुत् सुनियत है 
है र्‌ धरीटना। ३ चडेमारी मालिसे स 1 

त ह| । 





७२. जैनपदसागर प्रथममाग्‌- 


॥ यैक ५ तारिए तारिष अभम उपरर ज्र तारिए्‌ तारिए अधम उधारिए्‌, उषा- 
रिष, तम करुनके कंद ॥ एजी° ॥१॥ 
इस्तिनापुर जनमे जग जानै, रिखसेनचपनंद । 
एजी० ॥ २॥ धनि वह माता एरा देधी, जिन 
जाए जगचद ॥ एजी०॥ ३॥ मधर बिन 
द्र करो प्रु, सेवके मवदंद ॥ एजी ० ४॥ 
ध ६२। राग भनासरी | 
, शेष सुरेश नरेश ररे तोहि, परन कोई पष 
` चू॥ शे१०॥ रेक ॥ कवि नपत व्यो विडसत 
सी, को तारे गिन खै जू॥ लेष०॥ १॥ 
कोन सुजान मेध-वृंदनकी, संस्या समुच्च सनव 
चू ॥ शे१०॥ २ ॥ भूधर पुजस-गीत-संपूरनः 
गणपति मी नहिं गवि जू ॥ शे१०। २३॥ 

| -६४। राग रामकली । | 

आदिपुरुष मेरी आस मरो जी । अवन 
मेरे माफ़ करो जी।। आदि० ॥ टेक ॥ दीनद- 
याक विरदं विसरो जी, के विनती मोरी श्रवण 


नन. 
१ किससे । २ आकाश । ३ विलस्तोसे । ४ गणधर । 


हजूरी पद^ंग्रह । ७५ ` 


धरी । भधर कहे यह रेष रहो थिर, जनम्‌ 
जनम हमरी ॥ नैननिको० ॥ ३॥ 
यनितरायद्त पद्‌ । । 
(६८ ) 
अव हम रेमिजीकी सरन । अब० ॥ टेक ॥ 
' ओर ठर न मन खगत है, छांडि प्र्ुके चरनं 
॥ अब०॥ १॥ सफर भवि-अघ-दहन-वारिद, 
विरद तारन तरन । इद चेद फनिद ध्यावे, एाय 
सुख, दुखदहरन ॥ ,अव० ॥२॥ भरम 
तमहरतरमिदीपति, करमगन छयकरन्‌ । गणः 
धरादि सुरादि जाके, गुन सकत नहिं वरन ॥ 
अब० ॥ ३॥ जा समान भिलोकमें हम, सुन्यो 
अवरम्‌ करन । दस दानत दयानिधि प्रभु, 
क्यो तजेभे प्रन ?॥ अघ० ॥ ४॥ 
६२. । राग काफी । 
_ तृजिनवर खामी मेरा,भ सेवक प्रयुहां 


०-०-०० 


१ भव्य जीवोके अधरूपी अभ्निके लिये मेध | २ श्रमरूपी येघ- 
क क £ 


कारको नाडा करनेकेलिये सूर्यैके प्रकादाकी समानं } ३ कान } 
% पना प्रण चा धरतिज्ञा} 





७४ जैनपदसामर भ्रथमभाग- 


जेनपुराण बखानी ॥ म्देतो ०॥ ३॥ मूधरको सेवां 


वर दीजे, मे जाचक़ तुम दानी ॥ म्देतो ०॥५॥ 
६६ । राग सोरठ 
खामीजी साची सरन तिहारी ॥ खामीजी० ॥ 
टेक ॥ समरथ शांत सकर युन पूरे, भयो भरोसो 
भारी ॥ स्वामीजी ० ॥ १॥ जनमजरा जगवेयी 
जीते, टेव मरनकी यारी  हमहूको अजरामर 
 कृरियो, भरियो आप्त हमारी ॥ स्रमीजी० ॥ 
५२॥ जनमे मरै धरे तन र्रिकिर सो 
साहिब सेत्तारी । भधर परदालिद क्यों दलि, 
 जोहैआपमिखःरी ॥ स्वामीजी०॥ ३॥ 
| ६७ । राग ख्याठ । 
- नैननिको बान परी दशेनकी ॥ टेक ॥जिन- 
मुखचंद चकोर चित्त मश्च, एसी प्रीति करी ॥ 
नेननिको० ॥ १॥ अवर अदेवनके चिततवनकी 
अव्‌ वितचाह टरी । ज्यो सब धूढि दबे दिशि 
| -दिशिकी, खगत मेषक्षरी ॥ नेननिको० ॥२॥ 
। डनी समाय रही रोचनम, विसरत ना 


४ 
१ 1 
प ! 


- इजूरी पद-संग्रह। _ \७७ 
चायो ॥ रुस्यो०॥ ४॥ सिदध हो, गुद्ध हो उद 
अभिर हों, ईश जगदीश बहू युणनि गायो ॥ 
रुसयो० ॥५॥ सवं चता गईं, बुद्धि निम भई; 
'जबहि चित ज॒गर चरनन खगायो ५ रस्यो° 
॥ ६ ॥ भयो निहत यानत चरन-रान॑गरि, 
तार अव नाथ ! तेरो कायो ॥ सस्यो० ॥ ७॥ 
व ५.७१ । राग रामकटी । र 
प्रमु तुम कियत दीनदयाङ ॥ प्रभुतुम° 
॥) टेक ॥ जपन जाय मुकतिम बेठे, हम जु रुत 
जगजाङ ॥ प्रमुतुम ०१ तुमरो नाम जपे हम 
नीके, मनवच तीनों का । तुम तो हमको कल 
देत नहि. हमरो कोन हवाल ॥ प्रभुत॒म० ॥२॥ 
घरे भरे हम भगत तिहरे,जानत हो हम चार, 
अवर कच नहि यह चाहत दहै, रागरोष्को यड 
1} प्रमुतुम ० ॥ ३ ॥ हमसों चूक परी सो बक॑सो, 
तुम तो ृपाविशङ । यानत. एकवार प्रथ 
जगतं, हमको रेह निकाट.॥) प्रमूत॒म० ॥ 9 


१} माप करो) 


७६ जैनपदसागर प्रथमभाग- । 
तेरा ५२ेक॥ तुम सुमरनविनमे बहू कीना, नाना- 
जोनि-बस्षरा । भाग उदय तुम दर्शन पायो; 
पाप भस्य तजि खेरा ॥ तू जिनवर०॥ १॥ 
तुम देवाधिदेव परमेशर, दीजे दान स्मेरा । जो 
तुम मोख देत नहि हमको, कष्य जोय भिह डरा 
॥ तू जिनवर९० \॥ २॥ मात तातत्‌ दीवड 
भराता, तोसों प्रम नेरा । यानत तार निकार 
जगतते, फेर न है भवफेरा॥ तु जिनवर०॥२॥ 
७० । राग सोरठ कडखा । | 

रुस्यो चिरकार, जगजाट चहुंगतिषिषे, आज 
जिनराज त॒म सरन मायो । स्स्वो ॥क॥ सो 
दख घोर, नहि छोर आवे कहत, तुमसां कड 
हिप्यो नहिं त॒म कतायो ॥ रुस्यो° ॥ १ ॥ तुद 
ससार-तारक नदीं दसय, एेसो युहि मेद न 
किन्दी नायो ॥ रुस्यो० ॥ २॥ सकट पुर 
-असुर नरनाथ वेदत चरन, नाभिनंदन निपुन ` 
मनिन्‌ ध्यायो ॥ रुद्यो० ॥ ३ ॥ व॒ही अरम 
भगवत गणवंत १, खले मञ्च भाग अब दर 


यायो ॥ रुव्यो० ॥ 9 ॥ सिद्ध ह, शद सं उड 
अपिश हय, इश जगदीश बहु यणनि गायो ॥ 
यो० ॥५५॥ सवं धिता गई, बुद्धि निट भह 
'जबहि चित जुग चरनन गायो ५ रुस्थ° 
॥ ६ ॥ भयो तिदित यानत चरन-शनंगरि, 
तार अब नाथ ! तेरो कयो ॥ रुस्यो० ॥ ७॥ 
१. ५७१ । राग रामकटी । 
प्रयु तुप कदियतं दौनदयाङ \ प्रमुतुम° 
॥ टेक । जापन जाय मुकत्तिम बेढे,हम जु रुखत 
जगजाङ ॥ प्रय॒ुतुम०॥१॥ तुमरे नाम जयं हम. 
नीके, मनवच तीनों कार । तम तो हमको कलु 
देत नहि, दमो कोन दवार ॥ प्रभुतम०॥२॥ 
घुरे भले हम भगत तिहार, जानत हो दम चार! 
अवर कलु नहि यदह चाहत है, रागरोपको यङ 
}} प्रभुत॒म० ५२ ॥ दमसों चक परी सो षकसो, 
तुम तो कृपाविशाल । यानत. एकवार प्रभ 
जगते, हमको ठेहु निकाल.॥ प्रमुतुम० ॥ ४॥ 


१1 माफ कसे। 


अगपद्मर चन्भचाथ्‌ 
७२ । राग ख्यार । 

म नेमिजीका बदा मेँ साहिवजीकार्वदा॥ में 
नेभिजी० ॥ रेक ॥ नैनवकोर दरस्ो तरसे, 
खामी पूनमचंदा ॥ में नेमिजीका०॥ १॥ छदं 
द्रयम सार्‌ वतायो, आतम आर्नःकंदा । ताको 
अनुभव नितपति करते, नासे सब दुघ द॑द्‌। 

॥ मेँनेभिजी द्र ५२ देत परम उपदेश भिक 
प्रति, इच्छा नाहि करदा । रागरोष मद मोह 
नदीं नहि, कोध खोभरुख्छेदा ये नेमि जीका० 
॥१॥ जाको जस कहि सफै न क्योरी, इद फनिंद 
नरिंदा । समरन मजन सार है यानत, अपर 
वात सव फंदी ॥ में नेमिजीका०॥ ४॥ 
(७३ ) 

वदो नेमि उदासी, मद माखेको । वेदों गारे 
रजमतिस्षी तिन नारी छाय, जाय मए वनवासी 
॥ बंदो० ॥ १ ॥ हय गय रथ पायक सव छड 
तोरी ममता फस । पच महाव्रत हर बराः 


पवद रसा भा पाठ है । । 


` हजरूरी पद-संग्रह । ७९, 
राखी प्रकृति पचास्षी ॥ वदो ० ॥९॥ जाके दरः 
रान ज्ञान विराजत, हि वीरज पुखरासी । जाकर 
बंदत चिभुवननायक, ठोकाटोक-प्रकाशी ॥ 
वदो ° ॥३॥ सिद्ध शुद्ध परमातम राजं, अवि- 
चरुथान-निवासी । वानत मन-अङि प्रमुपद्‌- 
पंकज.-रमत रमत अघ्‌ जासी ॥ बदों > ॥४। 


(७४) 

मेरी बेर कहा टीर करी जी ॥ मेरीवेर०॥ 
टेक ॥ सूटीसो सिंहासन कीनो. सेसुदरानविप- 
तिहरी जी ॥ मेरी३२०।॥१॥ सीतासती अगनिभें 
पेटी, पावक नीर करी सगरीजी । वारिषेण पै 
खडग चलायो.एूटमाल कीनी सुधरीजी ५ मेरी 
वेर०॥२) धन्था वापी पस्यो निकारो, ताघरं 
ऋद्धि अनेक भरीजी । सिरीपाट सागरते तास्वो 
राजमभोगकर मुकति वरीजी ॥ मेरीषेर०॥ ३ ॥ 
सापरकियो एूखनकी माला, सोमपर तुम दया 
धरीजी ! दानत मं कड जांचत नाहीं, कर वैरा- 
म्यदशा हमरीजी ॥ मेरीबेर०॥ ४ ॥ 

१ धन्यकुमार । २ सोमा सतीषर 


1. जेनपदसागर प्रथमभाग- 
. , (७५) 
ठमको प्रमु श्रीपाम सहाय ॥हमको०॥ जाको 
दरान्‌ करते जवी, पातक जाय पलाय ॥ हम- 
को०॥ जाको इंद फएनिद चक्रधर, षदे सीप 
नवाय } सोह स्वामी अंतर-जामी, मस्यनिकों 
सुखदाय ॥ हमको० ॥ १।॥ जके चार धतिया 
बीते, दोष जु गए विलाय ! सहित अनंत चतु. 
एय सादहिव, महिमा कही न जाय ॥ हमको० ॥ 
३ ॥ तकरियो वडो भिस्यो ह हमको, गहि रदिये 
मनलखाय। यानत अपसर पीत जायगो, फेरन 
कचु उपाय ॥ हमको ०1 9॥ 
| (५६) 
` ज्ञानी त्तानी ज्ञानी नमजी ! वुमही दो ज्ञानी 
॥ ज्ञानी ० ॥ टेक ॥ तुम्ही देव गुरु वु्दी हमारे, 
सकर दरब जानी ॥ ज्ञानी ०॥ १॥ तुम समान 
कोरदेव न देस्या, तीनमभवन छनी। आप 
तरे भविजीवनितारे,ममता नहिं आनी । ञानी" 


~~ 
१ सहार आश्रयखान चर्थीतदो गावकरे वीच ठहरनेकी जगह हे। 


हसयूरी पद-सग्रह । , ८१ 


„~ ~^~^~~~~~~-~~--~----~-------------------~--------------~ 


२॥ अवर देव सब शगी देषी, कामी के मानी 
तुम हो वीतराग अकषायी, तनि रङ्खर रानी 
॥ त्नानी ० ३.॥ यह संसारं दुःख ज्वाखा तजि 
भये मुकति थानी । दानत दास निकास जग 
तते हम गरीब प्रानी \। ज्ञनी०॥४॥ 
(७७) ˆ 
देखया माने नेमिजी प्याय \। देस्यागोटेको। 
मूरति उपर कसँ निखछठावर, तन धन जोन 
छारा ॥ देस्या० ) १॥) जाके नखकी रोभा 
गे, कोट-कामछवि डरो वारा ।! कोट-सख्य 
रविचैद छिपत है, वपएुकी दति हे अपररा \ 
देख्या० ॥२॥ जिनके वचन सुने जिन भविजन्‌, 
, तजि घर सुनिवरका वत. धाय । जाको जस 
दद्रादिक गै, पावै ुख नासे दुखमारा। देख्या० 
1} २) जके केवरन्ञान विराजत, टीकःलोक 
म्रकाशनहःया । चरणं . गहेकी खाज निबाहो 
प्रमुजी यानत भगत तिरस्‌) देख्या० ॥ ४५ 


१ क्रोडे कामदरेवोकी सुदरताः। 
& 





&२ जेनपदसागरं प्रधरमभाग- 
` च्ल 
प्रयु अब हमको होहु सहाय ॥ प्रयु !टिकौ 
तुम भिनदहम बहु जग दुख पायो, अवत 
परसे पांयाप्रसुगो ए।तीनलेकमे नाम्‌ तिहमे, 
है सको युशदाय । सोई नाम सदा हम गा 
रीक्च जाहु पत्तियाय १ प्रभु०॥२॥ हम तो नाथ ` 
कहाए तेरे, जवे कहां सु वताय । बांह गरहेकी 
लज निबादो,जो हो अिभुषनराय ॥ प्रभु ०॥३॥ 
दानत सेवकने प्रभु इतनी, विनती करी वनाय) 
दीनदयार दया-ध्र मनम, जमतें ठेहु वचाय ॥ 
प्रमु०॥ 9). 
(७९) 
प्रमु मे किहमिषि थुति करं तेरी । रसु "५ 
गणधर कहत पार नहि पावत, का बु दै मेरौ 
। परसु० ५.९ राक्र-जन्मधर सहस जीभकर 
तुम जस होत न पूरा । एकजीम कंसं गुण गे 
उ कंदे किम सुरौ ॥ सुण ॥ २॥ चमर्‌ छ 
१ इन्द्रका जन्म धरकर । २ उल्लू प्ली ।' ३ भूरज. | ¦ 


1 


हजूरी पद संग्र। ८२. 
सिंहासन वरन, ये गुण तुमतें न्यारे । तुमग॒ण 
कृहन वचनबट नाही, चैन गिन किम तार ॥. 
प्रभु० ॥ २॥ 

(८० ) 

दरसन तेरा मन मवि । दरसन० ॥ स्कं ॥, 
तुमकों देखि तृपति नहिं सुरपति, नन हजार 
वनय ॥दरसन ०।॥१॥ समवसरनम निरखे सचि 
पति, जीमसहस् युनगवे } कोड कामको रूप 
छिपत हे, तेरो दरश सुहावे ॥ दरसन ० ॥२॥ 
आंख खो अंतर है तो भी, आनद उरनसमा- 
वै। ना जनों कितनों.सुख हरिको जो नहि 
पटक गवे ॥ दरशन० ॥ ३ ॥ पाप नाशी 
कोन बातत हे, यानत सभ्यर्‌ पावे । असन ध्यान 


अनूपम खामी । देखे दी बनि अवे ॥ दरशान० 
॥ ४॥ 


(८१) 
हो स्वामीं जगत जधितै तारे ॥ रोखामी० 
१ इस पदमे एक कडी रह गई दिखती है । २ इन्द्र | २ इन््रको । 


८४ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


॥२ेक॥ मोहमच्छ अरु कामकच्छते, खोमख्हर 
तँ उवारो ! हो स्रामी०॥ १॥ खेद खारजर, 
दखदावानछ, मरमर्भेवरभय यरो ॥ देखा 
मी° ॥२॥ यानत वारवार यों भाष, तूदी तारन 
हारो हये खामी०॥२३॥ 
८२ } राग वरत । 

मोहि तारो दये देडाधिदेव, मेँ मनवचत्तनफरि 
करो सेषाष्टेकातुम दीनदयार अनाध-नाथ,हम 
टको राखहु आप साथ मोदिना यहं मार 
वाड संसार देरा, तुम चरणकखतरु दरकठेय 
॥ मोदहि०॥ २॥ तुम नाम रसायन जीव पीय 


दानत अजरामर भवतरीय ॥ मोदहि०॥ ३॥ 
८२ | राग वसत । 


त॒म ज्ञानविभेव फटी वरसंत्त, यह मन मधुकर 
सुखसों रमत ॥ तुभ० ॥ टेक ॥ दिन बडे भए 
वैरागभाव, मिध्यामत रजनीको धटाव । तुम° 
॥ १॥ वहु फूटी फेटी सुरेचि बेट, ब्रताजन . 


१ अनर अमर होजाता है 1 - , 


दसूरी पद-संग्रद । ८५ 
समता सग केटि ॥ तुभ० ॥ २ ॥ यानत वानी 
पिकम्रुररूय, सुरनर पश्च आनद घन-खरूप 
॥ तुम०॥ ३॥ 

८४ । रागगोरी । 

देखो भाई श्रीजिनसज भिरा ॥ देखो ` 
॥ टेक ॥ कंचन मणिमय सिहपीटपर, अत्री 
प्रयु छं ॥ देखो० ॥ १॥ तीन छत चरिञ्ुवनं 
जस जपे, चोसटि चमर समाजं । वानी जोजन 
घोर मोर सुनि, उर अदि-पातक भाज 1देखो० 
रा सादे वरह कडि दुंुभी, आदिक वाजे 
साजे । वृक्ष अशोक दिपत माभडल, कोटि सुर 
राशि छे ॥ देखो ° 11२11 पहूपवरृष्टि जर भद्‌ 
पवन कर्‌, इद्र रेव नित साञं। प्रन बुर 
दानत जि, सुरनर पञ्च निजकाजं ।देखा० ४ 

-“८५ । राग मारी। 

अव मोहि तार रेहु महावीर पवगरेक 

सिद्धारथ-नदन जग्वेदन, पापनिकंदन्‌ धीर ॥ 


१ गर काशमे | २ कहते है । २ पपख्पी सप } 








"पू जचर्मदतयर्‌ अयचभाय- 


च ०॥ १ ॥) ज्ञानी ध्यानी दानी जानी, वानी 
गहर मेभीर। मोखके कारन दसोषनिवारन, रोष 
विदारन्‌, वीर ॥ अव०॥२॥ आर्नेद परत 
, समतामूरत, चूरत आपदधीर्‌ ॥ वाङजती दढ 
व्रती समकरिती, इखदावानट-नीर ॥ अव०}२। 
गुन अर्नत भगवंत अंत नरि, राशि कपएूरद्ि 
हीर ! चानत एकहू युन हम पै, द्र करे भव 
भीर ॥ सब०।॥४॥ , 
८६ । राग गौरी । 
जय जय नेमिनाथ परमेर । जय जयम येक ॥ 
उत्तम पुस्षनिको अति दुरम, वाटशीर धरन 
शर्‌ । जय जय० ॥ "॥ सेव करं नारायण बहु 
नरप, जय सधत्तिभिरदिनेश्वर । तुम जस महिमा 
हम कहा जनि, भाखत सकल सुरे र ॥ जय 
जय०॥ २॥ इद्र सचहिं भिर पूजं ध्यं, जय 
भरमतपततनिशेश्वर । गुनं अनत हम अतन प 
वृरनन सकत गनेर्॑र ॥ जय जय० ॥३॥ गण- 
१ सूर्य । २ चद्रमा । ३ .गणधर । 


धर सकट करे ुति ठटे, जय भवजरपोतेश्वर । 
यानत हम चख का कै, कहन सकत सरवे 
रषर्‌ ॥ जयं जय ० ॥ ९॥ 
८७ राग गमरी । 
श्रीयादिनाथ तारनतरनं ॥ श्री० ॥ रेफ ॥ 
नाभिराय मरदी-नदन, जनम अयोध्या अघं 
रने ॥ श्रीञादि०-॥ १॥ कख्पवुक्ष गये 
जगल दखित भये, करमभूमिविधि शुख-करन} 
अपषछठरनृत्य-मृ्यु टचि चेत्तेभवतन मोग जोग- 
रने ॥ श्रीयादि० ॥ योत्गं छमास धस्यो 
दि, वन-खग-मृग पूजतचरन । धीरजधारी 
वरस अहारी, सहस बरस तपभाचरमं ॥ श्री 
आदिः? ॥ करम नास परगासि ज्ञानको, पुर 
पति कियो समोसरन । पबजनयुख दे शिवः 


पुर पहुचे, यानत भवितुमपदसरंन ॥ ° 
आदि०।!०॥ 
(८८) 
प्रभु तेरी महिमा किह मुख गं ॥प्रयुगेेक 


१ ससाररूपी समुद्रसे तारने बाली जदहाजके खामी | २ श्यल्पक्ञानी ! 





द८ , जेनपदसागर प्रथमभाग- 


गरम्‌ छमास अगाठ कनकेनग, सुरपति नगर 
वनाव । प्रयु "९1 क्षीर उदधिजलमेर क्षिधासन, 
मठ मल ई न्हुखवे । दीक्षा समय पल्की वेगे; 
इद्र कटार उठे । प्रभुःतेरी ०॥ २॥ समवसरन 
रिधिज्ञानमहातम, हविषि सवं बति । आपन 
जाती बात कहा, रिववात सुने भवि जवं ॥ 
परभु तेरी ०॥ २ ॥ पंच कस्यानक थानक खामी, 
जे तुम मन वच ध्यविं । दानत तिनकी कोन 
कथा द, हम देखे युख पे ॥ प्रु तेरी ० ४॥ 
(८९) 

 प्रभुतरी महिमा किय न जाय ।॥टेक॥ थुति 

- करि खी इखी न निदिं, तेरे समता माय ॥ 
प्रभु तेरी ० १॥ जो दुम ध्यावें थिर मनलं, सो 
कचित्‌ युखपाय । जो नर्हि ध्यावत ताहि करत 
हो, तीन्चवनको रयाय ॥ प्रयु तेरी० ॥२॥ 
अंजन चौर महा अपराधी, दियो खग पहुचाय। 


१ सुवरण ओर रनोसे नगरीको वनाते है । २ अपमे जन्मकी । 
"३, जो तुम्दे न ध्यानकर अपनी आत्माका ध्यान करता है उसको । 


मिः 


[4 
दाय प्रमु तेरी०॥३॥५ सेव असष कहा चे 
नियकी, जो तुम क्रो सुन्याय ! यानत सेवक- 
गुन गहि ीजे, दोष सबै छिटकाय । प्रमुतेरी° 
।॥ 8 ॥ 

९० | राग विराव । 


` प्रभु तुम सुमरनरीतै तारे ॥ प्रथु° ॥ टेक ॥ 
सुकर सिंह न्यो बानर जे, कटो कौन ब्रत धरे 
॥ प्रमु०॥ १} सांप जापकर सुरपद पायो, 
खानस्याङमय जारे । भेद बोद गज अमर 
कहाए, दुरगति भाव दिदारे ॥ अ्रभु०॥२॥ 
भीर चोर मातग ज॒ गनिका, बहुतनिके दख 
टारे । चक्री मरत कहा तप कीनो, लोकाटोक 
निहार ॥ प्रमु वुम० ॥ ३ ॥ उत्तममध्यम भेदन्‌ 
कीनों, आये रारन उवारे । यानत रागरोष षिन 
स्वामी, पये भाग हमारे ॥ प्रसु०॥ ४॥ 





~----# 


१ न्योला । २ भैढक,। ३ बकरा । 9 चंडाल। ~^ 


९, जेनपदसागर प्रथमभाग- 


व 


९१) 


माष जनम सफङ भयो आज। मानुष०॥ रेक 
सीस सफ़र भयो इ नमतही, श्रवन सफ़ल 
जिन-व्चन समाज ॥ मादुष० ॥ १॥ मल 
सफठ जु दयाट तिलके, नयन सफ़टदेखे जिन 
राज । जीभ सफ जिनवान.गानते, हाथ सफठ 
कर पूजन साज ॥ मादुष० ॥ २॥ पाय सफर 
जिनं-मौन-गोनतें, काय सफर नाचे बड गाज । 
पित्त सफढ जो प्रथुको लगे, चित्त सफ 
प्रभु ध्यान इलाज ॥ मातुष०॥ ३ ॥ यितामन 
्चितत वरदाई, कख्पत्रच्छ कटपनतें काज । 
देत अर्चित अकर महा सुख, यानत भक्ति 
-गरीषनवाज ॥ मनुष०॥ ४॥ 

(ष्य) 
अपनो जानि मोहि ताररे, शांति कथ अर 
देव ॥ अपनो० ॥ टेक ॥ अपनो जानिके मक्त 


र्‌ भगवानको । २ ललाट | २ भगवानके मदिर, जनेसे |. 


, हजूरी पद -सेग्रह। ९१ 
पिखनके सुरपति कीनी सेव 1 कापदेव जिन 
चक्रवर्तिपद-तीन मोगि खयमेव । अपनो ०।॥१॥ 
तीन कस्यानक इथिनापुरमेः गरम जनम तप 
भेव । दशोदिशा दस्षधम-परकाश्यो, नाधयो 
अघतम एव ॥ अपनोः ५२॥ सदस अथे 
तर नाम सुटच्छन, अच्छ मिना सुख बेव। 
यानत दाम आस प्रु तेरी,नासं जनम मृत 
रेवं ॥ अपनो ॥.॥ 

( ९३) 

हे जिनरायजी. माहि दुखं ठेहु इडाय 
॥ टेक ॥ तनटुख मनटुख खजनटुख, धनदटुख 
क्यो न जाय॥ हे जिनरावजी० ॥ १ ॥ इष्ट 
वियोग अनिष्ट समागम, रोग सोग बहु माय।. 
गरम जनम-मृत बाल-बिरिधदशख, भोगे धरि 
धरि काय ॥ हेजिनरायजी० ॥ २॥ नरक नि 
गोद अनती विरियं, करि करि विषय कषाय 
पचपरापत्तन बहु कीने, तुमजानो जिनराय ॥ 
॥ हे जिन०।॥३॥ मवव्रन-म्रमततम, दुखदव जम 


५२ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


हर, तुम षिन कन सहाय । चयानत हम कहु 
चाहत नाहीं । भव भव दरस दिखाप॥ है जिनः 
रयजी ॥ ४॥ 
(९४ ) 
श्रीजिनदेव न छाडि हो, सेवा मनवचकाय दो 
श्रीजिनगारेक॥ सव देवनके देव हो, सब गुर 
शुरुराय हये ॥ श्रीजिन० ॥ १॥ गभं जनम 
तप ज्ञान रिव, प॑चकस्यानकरा हो 1 पूजें 
्रिभ्ुवनपति सदा, तमको श्रीजगदीश् दो ॥ 
` श्रीजिन०॥२)॥ दोष अटारह छय गये, युणहि 
` छियाङिपिखान दो । महा दखीको देत ह, 
वड रत्नको दान हौ । श्रीजिन० ॥ ३॥ नाम 
थापना दरयको, भाव सेत अरु काटदो। षट 
विधमेगरु जे करैः दुख नासे खखमार दो। 
श्रीजिन० ॥ ४॥ एक द्रव कर जौ भजे, सो 
पवि युखसार द्ये ! आठ दरव छे हम जजँ, क्यां 
। नहिं उत पार हो ॥ श्रीजिन०॥ ५ ॥ गुण 
। अनंत भगवंतजी, कहिन सकै सुररायदय । बुद्धि 


॥ 
॥ 


हजूरी पद-संग्रह । ९२ 
तनकसी मोषिषे । तुमही दोउ सदाय द्ये \ श्री. 
जिन ०६। तात बद्‌ जग गुरू, वदो दीन दयार 
हो । ब॑दों खामी सोक्के, बैदं भविजनपार् दो 
` श श्रीजिन० ॥७॥ विनती कौनी मावस, 
रोम रोम दरषायद्ये । याससार असारमे, 


यानत भक्तिउपाय दहो ॥<॥ 

९५ राग सोर | 
जिनराय ! मोहि भरोसो मारी! जिनगारेक।॥ 
सुरनरनाथ बिभति देहु तो, जव नाह सगत 
प्यारी ए जिन ० ॥ १॥ सिरीपार शुपार पिथा 
गर, छहि सपति अधिकारी । दूरी सेठ जगनि 
तें सीता, कहा भयो जो उवार ॥ जिन० ॥२।॥ 
विदित रूपसुर तस्कर तुमत, भए अम्र अव- 
तारी । मषिदुदत्त.अर साठमद्रकी, किदफारण 
(| सारी ॥ जिनराय० ॥ २॥ मेकं चान गज 
सिंह भए सुर, विप्यरीति विस्तारी ) छृष्णपिता 
स॑त बहु रोधेपाई, विनाशीक तुम धारी ॥ जिन 


१ । रूप छिपानेवाला यजन चोर । २ मेंडक } २ ग्रदयम्न । 


५४ ________ जनपद्सागर्‌ प्रथ जनपद सागर प्रथमभाग- 
॥ ४ ॥ जातिविरोप्‌ जात जीवनके, मूरति देख 
तिहारी । मानतुंगके वेधन हरे, यह सोभा तुम 
न्यारी ॥ जेनराय० ॥ ५॥ तारन तरन घु 
विरद तिहारो. वह ठि रिता डरी । दयान 
धिव आपहि देहो, वनी सुवति हमारी 
जिनराय० ॥ ६॥ 
(९६ ) 


तिभुवनपें नामी, कर करुना जिनस्ाभी ॥ 
त्रिरुवनर्मे० ॥ टेक ॥ चहंगति जन्म मरनकरिमि 
भास्यो, तुम सव अंतरजामी ॥ त्रिमुवनमें । ९ 
करमरोगके वेद तुमह हो, करो पुकार अकामी । 
त्रिभुवने ॥२॥ यानत पूर-पुण्य-उदयते, सरन 
तिरी पामी ॥ त्रिमुवनमें० ॥ ३॥ 

.९७ | राग धमाठ | 

म वेदा स्वामी तेरा॥में०॥ टेक ॥ भवः 
जन आदि निरंजन, दूर दुःख मेरा । मे० ॥१॥ 
नाभिराय नंदनं जगवेदन, में चरननका 
चेरा ॥ मं० ॥ २॥ यानत उपर करना कीजे, 
 दीजे शिवपुर डरा ॥ भै०॥३॥ 


॥ 


~~~ 


, हजूरीपद्‌-संग्रह । ९ 

(९८ ) 
स्वामी श्रीजिन नामिकुमार ! हमको क्यों 
न उतारो पार ॥ स्वामी ० ॥ टेक ॥ मगर सूरत 


॥४ दको 1 


+ 


है अविकार, नामभजें भन विघन अपार । स्वा- 


मी० ॥९॥ भव्रमय्भ॑जन महिमासार, तीनलेक 
जिय तारनहार्‌ ॥ स्थामी० २ ॥ यानत आप 
रारन तुम्हार, तुमको दै सब शरम हमार ॥ 
स्वामी० ॥ ३॥ 

(९९ ) 


नेमजी तो केवर्नानी, तादीकों में ध्यारं ॥ 


 ॥ नेमिजी° ॥ येक ॥ अमर असंडित चेतन- 


मंडित, परम पदारथ पाड ॥ नेमिजी० ॥ १॥ 
अचर अवापित्त निज गुण छजत्त, वचनन 
कंसे बता ॥ नैमिजी०॥ २॥ यानत ष्याईए 
शिषपुर जाइए, बहुरि न्‌ जगमें आङ ॥ नेभिः 
जी०॥३॥. रिश चन्द्रे ठोलिखा 


( १०; 5. नर -7त्रत उपवनं, 
मीरत। द्‌ गरी रोड, जयपुर~4 


भ 


हम आए है जिनभूप ! तेरे दररानको ॥ हम 


९६ जेनपदसागरे प्रथमभाग- 


--~--------------------------------------------------------- 
~-~~~--~-~-------~--~-----~------~---~-~ 


शनको ॥ हम० ॥ १॥ वेननिसों सयन निरूप, 
च्‌ दशनो ॥ हम० ॥२॥ यानत ध्यव मन 
रूप, आर्नद वरसनफो ॥ हम०\॥\३॥ 
(१०१) 
तम तार करना धार खामी आदिदेव निर 
जनो ॥ त॒ुम० ॥ टेक ॥ सार-जग आधार 


` नामी, मविकजनमनरंजनो ॥ तुम० ॥१॥ 


[पौ  । सि १। 


८1 


_ „ल. + 41 


` निराकार जमी अकामी, अमल देह अम॑जनो 


1 तुम० ५२ ॥ करहु यानत युकतिगाभी, 
सकर भवभयभंजनो,॥ तुम०॥ ३॥ 

८१०२) 

, इक अरज सुनो साहिवं मेरी ॥ इक ०॥ 
क ॥ वेत्तन एक बहुत जड पेस्वों, दईं आपदा 


` चहूतेरी ॥ इक० ॥ १॥ हम तम एक दोय 


इन कीने, धरिनकारन बेरी गेरी ॥ इक० ॥ २॥ 
दानत तुभ सिहं जगके राजा, करौ ज कडु 


` फरण नेरी ॥ इक० ॥ ३॥ 


~ हजूरी पद-संगरह । पछ 

र सर `. > 

जिन साहिब मेरे हो, निनादिये दासको 1) 
जिन ०. ॥ टेक ॥ मोहमह्ातम घोर भस्यो है 
कीजिये ज्ञानप्रकाशको ॥ जिन०॥ १॥ खो 
, रोगके बेद प्रभुजी, ओषध यो गदनास्रको ॥ 
जिन० ॥ २ ॥ . यानत करोधकी आग वुज्ञावो, 
बरस छिमाजखरासको ॥ निन ० ५२॥ 

( १०४) 

सवि चंद्रभभू सुखदाय ॥ सांचे० ॥ टेक ॥ 
-भूमि सेत अग्रत बरषाकरि, चंद नामत शोभा 
पाय ॥ सचिः ॥ १॥ नरवरदाई कौन बडाई 
पञ्युगन तुरत पिये सुरराय ॥सांचे२॥ यानत 
चद्‌ असखनिके प्रयु, सारय नाम जपो मनलाय 
॥ सचि०५३॥ 





( १०५ ) 
` काम संर सव मेरे, देखे पारसखाम ॥ काम 
॥ रे ॥ सप्षफ़ना अहि सीस-विराजे, सात- 


येग] २ यथानामतथायुखा।! \‡ , ,। ' 
[~ 


०९८ जेनपर्दसागर प्रथममाग- 


पदारथ धाम ॥ काम५॥ १1 पदमासन ज्म 
रिन्‌ अनुपम, उ्यामधय अभिराम ॥काम०।२॥ 
इद्‌ फानेद नरिदनिखामी, यानत मंगर टाम ॥ 


-काम०॥३॥ 

। ८१०६) 
जिनरायके पाय सदा सरन ॥ जिनरायके०॥ 
टक॥ भवजरुपतित.निकारन कारन,अंतर पापः 
त्िमिरहरन ।॥जिनरायके ॥१॥ परसी भूमि भहं 
तीरथ सो देवभुङ्कटमनि-छविधरनाजिनरायके० ` 
-रादयानत प्रभु-पग-रज कब पावे, खागत्त भागत 
है मरने ॥ जिनरायके० ॥ ३॥ | 

। ( १०७) 
मोहि तारो जिनसाहिवजी ॥ मोहि०।ेक। 
दास कहाडं क्यों दुख पा मेरी जोर निहार 
॥ मोहि० ॥ १॥ षरकायाःपरतिपाल्क खामी, . 
तेवककों न षिसारो ॥.- मोहि०॥ २॥ यानत ` 
तारन-तरन विरद तुम, अवर नः तारनहारो ॥ 


मोहि०॥३२॥ :.-..' 


६, 


“= इनूरीपदै-तग्रह "९६ ' 
` त) 
दास तिहार ह. मोहि तारे श्रीजिनराय ॥ 
दास तिहदारो भक्त तिहारो, तारो' श्रीजिनराय 
॥ दस ०॥ टेक ॥ चहुंगति दुखकी आगतं अब, 
टीज भक्त वचाय ॥ दास ०।॥१॥ विषय-कषायं- 
ठगनि टम्यो, दोनेतिं रेह डाय ॥ दास ०।२॥ 
द्ानते ममता नाहरीतं, तुम पिन्‌ कोन्‌ उपाय ॥ 
दास्त०॥२३॥ | ह 
| ९९) = ` ८, 
जिनवरमूरत तेरी, सोभा किय न जाय 
जिनवर०'2ेक॥ रोपरोम ठचि दरख दोत हे, 
आर्नद उर न समाय । जिनवर० ॥ १ ॥ रोति 
रूप शिवराह ` यतवे, आपने ध्यान उपाय ॥ 
जिनवर० ॥२॥ इद फनिदं नरिद विभव सब 
दीसंत है दुखदाय ॥ जिनवर० ॥ ३ ॥ यानत 


` "पूज ध्यावे गावे, मन वच काय गाय ॥निनच 
1 8.3, ५ ५, 


१०० जेनप्दसागर प्रथमभाग- 
(११०) 
भभु तुम चरन सुरन टीनोँ, मोहि तारो कर 
णाधांर ॥ प्रु° ॥ टेक ॥ सात नरके नवग्रीव- 
कठो, स्स्यो अनंती वार ।'रसु1 ९ आट करम्‌ 
वैरी वडे तिन, दीनों दुःख अपार ॥ प्रयुगार।। 
दानतकी यह बीनती मेरो, जनम मरन निरवार्‌ 
॥ प्रमु० ॥ ३॥ 
१११ 1 राग-कन्दारा । । 
शरन मोहि वासुपूज्य जिनवरकी रनभा 
॥रेक ॥ अधम-उधारन परतित-उबारन, दाता 
रिद्धि अमरी ॥ शरन० ॥ १ ॥ असरन-सरन 


` अनाथनाथजी, दीनदयाल नजरकी ॥ शरन° 


_ -. 93 = 


॥ २॥ यानत बाटजती जगवधू, वंधहरन, 
शिवकरकी ॥ २३ ॥ 
( ११२ ) 


अव मोहि तारे शां तिजनद ॥अअ०॥ध्क 
, कामदेव तीर्थकर चक्री, तीनोंपद सुखरद॥मव° 
॥ १॥ सुरनरज्त धरमामृत बरसते, शोभा 


६ 


हेलूरी पदे-संग्रह।  ।. १९१. . 
पूरन चैद॥अब०॥२॥यानते तीनां सोक विषनं | 
छेय, जाको नाम करंद ॥ अब०॥२॥ | 

(११) ` \ 
अच मोहि तारणे इथु जिने ॥अबमग।रेकाौ , 
ङुथादिकं प्रानी प्रतिषालक, करुणासषु महेश 
अब०॥ १॥ समभ्यकरलनत्रयपदधारक, तारक ' 
जीव अशेष ॥ अव० ॥२॥ यानत सोभासागर 
खामी, युक्ति वधू.परमेश्च ॥ अव९।॥।३॥ _ ` 
। (११) [ 
अब मोहि तारछे अर भगवान ।अब्‌ ० | 
दीप विना रिवराहःप्काशक, भवतम-नाशं क | 
भान ॥ अब०॥ १॥ ज्नानसुधाकरजोत सदा| 
धर, पूरनशरि सुखदान ॥ अवम २॥ सरम 
तपवारन जगहित-कारन, यानत मेघ समान्‌ ¦ 
॥ अब ॥२॥ 
| ( ११५) 
भजर मनुष प्रभं पारसंको ॥ मजर ० येकं ॥ 
मन-वच-काय लाय खे इनकी, छंडि सकलं भम 


| # 


९१३ जनपदसाग्र प्रथमभाग- 


आरसको ॥ भजरे०॥ ९ ॥ अभयदान दे दुख 
सव हरे, दर करे भवकारसको ॥भगरे०।२॥ 
यानत गावे भगति बदवि, चारै पवेता रसको 
॥ मनज्ञरे० ॥ २३ ॥ 
(११६ ) 

रगनं मोरी पारससों लागी ॥खगन०।टेका 
कृमट मान-भजन मनरजन,नाग किये बडभागी 
॥ रगन०॥ १॥ सेकट-चूरत मगर पुरत, परम. 
धरम अनुरागी ॥ ठगन० ॥ २ ॥ दानत नाम 
सुधारस खादत, परेम-भगति-मति पागी ॥छगन° 


॥३॥ | ष 
प्रथुजी मोहि फिकर अपार ॥प्रयुजीन। टेक 
दानव्रत नहि होत हमं, दोहिभ यो पार ॥ 
 श्रमुजी ०॥ १॥ एक गुनशंति करि सकत नाहि, 
¦ तुम अनत भंडार । भगति तेरी बनत नादीं 
मुकतिकी दातार ॥ प्रभुजी° ॥ २ ॥ एक मरके 


१ ;ससाररूपी कामा । धा व 7 


दयूरीषदन्समदा। “  श्ष्ड 
दौर केई, थूल कू पुकार । तुम अनंत जनमः 
निहरि, दोष अपरंपारं ॥ प्रसजी० ॥३॥ नाव 
दीनदयार तेरो, तरनतारनदार । वेदना यानतः 
करत है, ज्यो बने.खों तार 11 प्रयुजी० ॥ ९॥४; 
( ११८ ) 

प्रयुजी प्रभू सुपास(जगवासते दास निकास 
॥ प्रमु ॥ टेक ॥ इदकं खाम. फनिदके खाम 
नरिदके चदके -खाम । तुमको शंडके किसे 











` जै, कोनको ददे धाम ॥ प्रयुजी०॥ १ ॥ भूपं 


सोहं दख द्र करे है,साद सोदेदान । वद्‌ 
सोहं सब रोग मियवे, तुम्दी सते गुनवान ॥ 
प्रभुजी° ॥२] चोर अंजनसे तार चयि ई, जार 
कीचसे राव । हम तो सेवक सेव करं है, नाम जँ 
मन चाव प्रमुजी° ॥ ३॥ तुमं समान हयेन 
दगि, देव तरिखोकमञ्चर! तुम दयार देवकि 


देष हो, यानत्तको खकार ॥ प्रभुजी० ॥.४॥ 
११९ ) 


 पम्तैरी भक्ति निना धिक हे जीवना ॥तरी०¶ 


श्व  जनपदसाग्‌ परमभाग- 
॥ टेक ॥ जेस बेमारी दरजीको,परघर्‌ कपडो का: 
सीवना.॥ तेरी ॥ १॥ भरञकट चिना अंबर सः 
पिरे, जसे भोजनमें घीव ना॥ तेयी०॥ २॥ 
द्यानंत भूप विना सब सेना, जसे मंदिरकी नीष. 
ना] तेरी०॥३॥ .:;, ` 
० ८ १३०) 
बुषजवशृत हजुरीपेदरैप्रह । 
महे तो थापरवारी, वारी षीतरागीजी.शोत छवी 
थांकी आर्नदकारीजी० ॥ म्देतो० ॥देक॥ हंद; 
मरिद . फनिद भिरि सेवत, युनि सेवत ऋषि 
धारीजी ॥ र्टैतो०,॥१॥ .ठखि अविकारी पर 
उपकारी, टोकलोक निह्रीजी ॥म्देतो ०।२॥ 
संब लयागीजी छपा तिहारी, इधजन ठे वि" . 
दवारीजी ॥ र्द तो०॥ ३॥ 
(१२१) 
` राग~जरुदिया व्रिलाबर- तार धीमा तेतारा 1 
 श्रीजिनपूजनको हमः आए, पूजत दी दसद 
परिटाप्‌.॥ श्रीजिनगयेक॥ विकख्प गयो; प्राट 


भयो धीरज, अद्भुत सुखसमता वरसाए । आधि 
ग्याधि अव दीखत नादी, धरसकटपतर आंगन 
छाप ॥ श्रीजिन०॥१॥ इतमे इद्र चक्रधर इतं 
इतभं एनिंद खड सिरनाए । युनिजनवृद करं 
थुति हरखतः धनि हम जनमे पदपरसाए पश्री 
निनगा २॥ परमोदारकिं परमातम, ज्ञानमयी 
हमको दरसाए । एेमेदी हममे हम जानै, बुधजनः 
गुनमुख जात न गाए ॥ श्रीजिन० ॥ ३ ॥. 
। ( १२२ ) 
राम आसावरी जोगिया ताल धीमो तेतालो । | 
करम देत दुख जोर, हो सांडयां ॥करमग्टेकाौ ' 
क परावत पुरन कीने, सग न छंडत मोर. हये ¦ 
साहियां ॥ केरम ०१1 इनके वदतं मोहि वचा- ` 
जो,महिमा सुनी अति तोर, हो सादया ॥करम० ` 
४२ बुधजनकी विनती तुमदीसो, ठमसा प्र | 
नहि ओर, रो साध्यां ॥ करम० ॥३॥ ¦ 
~ १२३ । राग असारी । । 
अरज म्हारी मानोजी, यादी -म्हारी मानो, | 


१०४६ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


---------~----~------------------------------------------- +. 
------------------------- +. 


भवदधिसे तारना म्हारा जी ॥ अरजग टेक; 
धतित-उधारक पतित पुकार, अपनो. विरद 
पिछानो० ॥ अरज९॥ १ ॥ मोहमगरमछ दुखः 
दावानल, जनम मरन जट जानो । गति गतिः 
धमण वरे इवत, हाथ पकरि उचो आनो । 
अरज ०।॥२॥ जगमें जानदेव बह हेरे, मेरा दुख 
नहिं भानो । उुषजनकी . करुणा स्यो सादि, 
दीजे अिचर्‌ थानो ॥ अमर०॥ ३॥ . 
८१२४) 
राग असावरी जोगिया ताल 'धीमो तेतारो ।. 

ये दही मोन तारोजी, प्रमुजी कोह ने दमारो 
॥टक॥ ह एकाकि अनादि कार्ते, दुख पवतहं 
भारीजी ॥ यें दी० ॥१॥ विन मतटवके वुमही 
खामी, मतङबको संसारो । जगजनमिर मोदि 
जगम राखे, तूदी काठनहारो ॥ येइ ०॥ बुधजनः 
नके अपराध. भिया, शरन मह्यो ठे ्राये+ 
\ भवदधिमादी दवत -मोको,^.करगदहि आप 
निकारो पये दीःारा ..  --. 


~ -\_ 


रि ऋक्‌ 


.. , हजूरी षद्‌ः-संग्रह्‌। . ६५७ 
(१२५ ) । ; 
राग-आञखावरी माञ्च तार-धीसौ एकतारो । 

प्रभुजी अरन म्हारी उरधरो ॥ प्रभूजी ०।॥१॥ 
प्रभूजी नरकनिगोदां मे सस्यो.पायोदुःख अपार 

॥ प्रभूजी ०।॥९॥। प्रभूजी द पञ्चगतिमें उपञ्यो 
पीट सद्यो अति मार ॥ प्रमूजी गा २ ॥ प्रमूजी 
विषयमगनमें सुर भयो, जात न जान्यो कारं ५ 
प्रभुजी ०॥२॥। प्रभूजी नरभव कुर श्रावक ख्यो, 
आयोतुम दरवार ॥ प्रभूजी ० ॥ ४ ॥ मवभरम~. 
न बुधजनतर्नो, मेयो करि उपगार ॥ प्रभूजी ५ 
॥ ५ ॥ | । 

^ ' (१२६ ) 

राग सार॑गकी मांश्न-तारु दीपचन्दी । 


. म्हारी सुणज्यो दीनदयाल, तुमसों अरज करू 


॥ म्हारी ०॥ टेक ॥ आन उपाव नहीं या जगे, 
जगतारक जिनराज, तेरे पांय परू ॥ म्हारी 
॥१॥ साथःअनादि खग विधि मेरी, करत रहत 
्रेदार \ इनौ कोलो भरो "म्हारी ।२॥ करि 


१०८ नेनपदसामर व्रथमभाग- 


करुना करमनकों कायो, जनममरन दुखदाय, 
इनत बहुत डर ॥ स्दारी० ॥ ३ ॥ चरन सरन 
तुम पाय अनूपम, बुधजन मांगत येह, गतिगति 
नाहि रिरू ॥ म्हारी ० ॥ ४॥ . 

। ./{ ११७ ) 
राग खरि सरग ! 

` अरज करू ( तसरीम करं ) ठाढो षिनञं 
च॒रननको चरो ॥ अरज० ॥ टेक ॥ दीनानाधः 
दयाल यु्ताई, मोपर करणा कर हेरो । अरजः 
॥ १॥ भववने मोहि निरवल रसिके, दृष्ट 
करम सब भिक घेस्यो । नानारूप वनाङ़ मेरो, 
गति चारो दयो है फरो ॥ अरज०॥२॥ 
दुखी अनादि कालको मटकत.सरनो आय गद्य 
भँ तेरो । अवतो ङा करो वुधजनपं, हरोवेगि. 
ससारबसेरो ॥ अरज०॥२॥ 

` ( ११८ ) 
राग्‌ लहरि सारंग ज्द तेतालो। , 


मोको तासेजी वसेजी तारोजी क्रिरण करिि॥ 


रि, श 


` हजूरी षद-संग्रह ! १०९ 
मोक ०॥ रेक॥ अनादिकालको दुखी रहत हो, 
टेरतहू जमतँ उरिफ ॥ मोको ० ॥ १॥ अमत 
फएिरित चार्थ गति भीतर, भवमाहीं मरि मरि 
कृरिके । इबत अगम अथाह जरधिभे, राखो 
हाथ पकर कर्कि ॥ मोर्का०॥ २ ॥ मोह भरम 
विपरीत वसत उर, आप न जानो निजकरिकि 1 
तुम सब्नायक मोहि उबारो, बुघजनको अपनो 
करिकै ॥ मोकों० ॥२॥ 

९२९ ।.राग सारम 

हम शरन गद्यो जिनचरनको ॥ हमगा येक 
॥ अब अवरनकी मान न मेरे, डरह्‌ रद्यो नहि 
मरनको ॥ हम ०।।२॥ भरमविनारान तखप्रका- 
दान, मयदधि-तारनतरनको ! सुरपति नरपति 
ध्यान धरत बर, करि निश्चय दुखहरनको ॥ 
दम०।२॥ याप्रसाद ज्ञायक निजमन्यो, जान्यो ` 
तन जड परनको । निश्चय सिधसो पे कषायतैः 
पात्र भयो दुख मरनको ॥ ₹म० ।॥३॥ प्रसुविन 
अवर नीं याजगगे मेरे ितके करनको । बुधः 


११० जेनपद॑सागरं प्रथममाग- 


जनकी अरदो यदी है, .दर संकटं मवफिरनं 
को! हम० ॥ 
१३०! राग द्रि मीणाकी चाट । 

¦ अहो देखो केवरक्ञानी, ज्ञानी छि महीया 
विराजं हो, भटी या षिराजै हो ॥अहो०॥२क॥ 
सुरनरमुनि याकी सेव करत दं, करम हरनके 
कालि दो ॥ अरो० ।॥१। परिगहरहित प्रातिहा- 
रजत, जगनायकता छजेै दये ! रोष बिना गुन 
सकल युधारस, दिषिधुनि मखतें गाजे हो ॥ 
अहो ० ॥ २॥ चितम चितवत दी छिन माही 

जन्म जन्म अधर भाजै हो । बुधजन यकं 
कबहु न विसरो, अपने दितफे कजं ह ॥ 


. अद्ये ॥॥३॥ 
4 १३१ 1 राग-सारंग दरि । 


श्रीजिन तारनहरा येतो मोन प्यरा खगो राज 
श्रीनिन०॥ टेक ॥ बारह सभा विच गधडुदीमं 
दज ररे महराज. ॥ श्री जिन।।१॥ अनत्तकाटका 
भरम भिटत दै, युनतहि अपि अवाज ॥ श्री° 


| हजूरी पद-संग्रह । ` १११ 
-॥ २॥ बुधजन दाप राषरो तरिनत, थास्यु घ्रं 
काज ॥ श्रीजिन०।॥३॥ | 
१३२ ! राग-पूरवी जरद्‌ तितारो । 
` हरना जी जिनराज मोरी पीर ॥ हरना० ॥ 
टेक॥ आनदेव सेये जगवासी, सस्वो नदीं मेरो 
काज ॥ हरनाजी ° ॥ १ ॥ जगम बसत अनेक 
सहज दी, प्रनवत विपिधसमाज । -तिनपें इष्ट 
अनिष्ट कसना, मेयेगे महाराज ॥ दरनाजी° 
।२॥ पुदगर राचि अपनपें सूस्यो, विरथा करत 
इलाज । अबहि यथाविधि वेग बनाभो, बुषञ- 
नके सिरताज ॥ इहरनाजी० ॥.३॥\. 
` ३३ । राग-थनासरी धीमे तेताङा । ` ,, 

प्रभु थारू अरज हमारी दो ॥ प्रमु ॥ टेक 
भरे हितून कोऊजगतमें तुमही तो हितकारीहो 
41 प्रञु२॥ १॥ सेग रम्यो मोहिनेकन ह, 
देत. मोह दुख भारी । भववनमांहि. नचरावतं 
मोक, तुम जानत हो सारी १ प्रसु०.॥.२॥ 
थंकीः महिमा जगम अगोचर, करि न. सफ 


९५१९ जनुपदसागर्‌ प्रथममाग- 


~~~ ~> 


बुधि म्हारी । दाथ.जोरिके पाय परत दरं.जवा- 
गमन निवारी हो ॥ प्रभुगा३॥ . 
१३४। राग जगला । 
मेरे मनुवा अति हरषाय तोर दरसन । मेरे 
॥ टेक ॥ शाति छवी छखि शां तभाव द, अङ्क 
छता भिद्जाय, तोर दरशनसां । मेरो° ॥ १॥ 
जवो चरन निकट नहिं आया, तव अर्ता 
थाय । अव आवत दी निज्निंधि पाया, निति 
नव मगर थाय, तोर दरशनसों ॥ मेरो०॥ बुध 
जन भरज कर करजोरे, सुनिए श्रीजिनरय्‌, 
जवल मोख होय निं तव, भक्ति करो युन 
. गाय, तोरे त नको ॥ मेरो० ॥३॥ 
२३५ ! राग खमाच | 
छवि जिनराई राजे ऊ ॥ छवि ॥ टेक ॥ 
तर.अशोकतर सिंहासने बेठे, धुनिधन गजे `, 
छ ॥ छवि ॥.२॥ चमर च्च भमडल्दुतिप, - 
 क्रोषिभान्‌ दुति सजे छे । पुष्पवृष्टि सुर्नमतं 
दैदुमि मध्र मधुर खर बं ठे ॥ छवि०॥२॥ 





--------- ----------- 
--*+~ ~ - ~ =-= 


_ _ हव्तैपदपहा १११. 
सुरनर मुनि मिलि पूजन अ, निरखत ननडो 
छाजे 8 तीनकाङ उपदेश होत है, भवि बुध- 
जन हित काजे छे ॥ छवि० ॥३॥ 

,१३६ । राग-गसे कान्हरो 1. 

धंक युण गास्यांजी जदिनिनदा ॥्थांका० 
टेक ॥ वचन सुण्या प्रम मने, म्हाश निजगुण 
भास्यांजी ॥ आदि०॥ १॥ म्हांका सुमन-कम- 
खमे निसदिन.थांका चरन वस्रास्यांजीआदि° 
॥२॥ यारी मूने रगन लगी ऊ, रुख यो दुःख 
नसास्यांजी ॥ आदि ०॥२॥ बुधजन दरख दिये 
अधिकारे, शिवपुरबासा पास्यांजी ॥ आदि०॥ 
१३७ । राग-सोरढ। ` 

मारी कोन सुने, ये तो सुन सयो श्रीजिनराज 

¢ स्हारी ०\ रेक! अवर सरव मतटनके गाहक, 
म्हारो सरत न काज । मोसे दीन अनाथ रंकको, 
तुमत बनत इलाज ॥ श्दारी० ॥ १ ॥ निजषर 
नेक दिखात नाहीं, भिथ्यातिभिर समाज) 
चद प्रभू परकाश करो उर. पाञ घाम निजाज ॥ 

८ 





११४ जेनपदसागर प्रथममाग- 


हारी ॥ २॥ थकित भयो हं गति गति फिरतां, 
दशन पायो आज । वारंवार बीन बुधजन, 
सरन गहेकी खाज ॥ म्हारी० ॥ ३॥ 
१३८ । राग-सोरट । 

वेगि सुधि लीज्यो म्हारी, श्रीजिनराज ॥ 
वेगि० ॥ टेक ।॥ उरपावत नित आपु रहत हैः 
सग रम्या जमराज० ॥ वेगि०॥ १ ॥ जक्षि 
सुरनर नारक तिरजग, सव भोजनके साजं। 
सो काट हस्यो तुम साहव, याते मेरी खज 
॥ वगि° ॥ २ ॥ परथर डत उदर भरनको 
होत प्राततै संज । इवत. आश अथाह जल- 
धिभे, यो समभाव जिहाजः ५ ?वेगि०॥ घना 
दिनाको दुखी दयानिधि, सव्र पीयो अन। 
बुधजन सेवक ठाड विने, कीज्या मेरा-काज 


॥ वेगि०॥ ४॥ षः 
८१३९) 


, थांका युन गास्यांजी जिनजीराज थांका दरः 
सनै जघ नास्या ॥ थांका० ॥ टेक ॥ धां.सा 


“ हभूरी पद-संग्रह । ११५ 
रीस तीनटोकमें, अवर न दूजा माम्याजी ॥ 
जिनजी०॥ १॥ अनुमव,-रसतें सचि सींचि- 
के, भपआओताप बुश्चास्पांजी । बुधजनका विक 


ङ्प सव भाग्या , अनुक्रम शिक पास्ांजी ॥ 
जिनजी०॥२॥ 


(१४० 

भजि जिन चतुरवि संति नाम । मजिशगयेका 
जे भजेते उतरि भरदधि, ख्यो रिवसुखधाम 
॥ भज० ॥ १॥ ऋषम अनित सेभव सामी; 
अभिनंदन अभिराम ! शुमति पदम सुपस 
चेदा, पुष्यदेत प्रनाम ॥ मज ०॥ २॥ रीतङ 
श्रेयान्‌ वासुपृञ्य,पिमर अनत सुनाम ।धम्‌- 
साति ज ङ्ध अरहा, मि रासे माम ।! मज्‌०५ 
३॥ मुनिषुवृतत नमि नेमिनाथः, पासं सन्पतिं 
खा । रासि निश्चय जपो बुधजन, पुरे सवषी 
काम्‌ ॥ भज०॥ ४॥ 

१४७१ । राग-कानडो । 

आज मनरी बनी छे, जिनराज ॥ आज० ४; 

ठे5॥ थाक री दुमरन को दी एलन, फं 


११९ सेनधदसारर प्रथ॑भभाग- 


-~~-~~-~~~-~----~--~~--------~--------------~------------- ~ 


ही तख विचार ॥ आज ०॥९॥ थाक विद्रे अति 
दुख पायो, सोपे कल्यो न जाय.। अब सनयुख 
तुम नयनों निरखे, धन्य मनुष्य परजाय।।माज० 
॥ २ ॥ आजि पातकं नास्यो मेरो, उतरसयों 
भवपार्‌ । यह प्रतीत बुधजन उर आई, टेखों 
शिवसुख सार ॥ आज०॥ 
१४२ । रेखता । 

षभ तुमसे खार मेरा, तुही है नाथ जग 
केरा ॥ ऋषभ० ॥ टेक ॥ सुना इंसाफ तेरा 
विगर मतख्व हित मेरा०॥ ऋषभ०॥ १॥ 
ददं अर दोयगी अवरैः ट्ख तुम ज्ञानम सब 
दे । इसीसे आपसे कना, ओरसे गरज भ्या 
छृहना ॥ क्षम ० ॥ २ ॥ न मानी सीख सतः 
रुकी, न जानी बाट निजघरकी । हुवा मद 
गोहे माता, घने विषयनके रेगराता ॥ ऋषभ० 
1 ३ ॥ गिना पररद्रव्यको मेरा, तथे बसु कमनं 
ेरा। हरा गुन ज्ञानधन मेरा, करा विधि जीवको 
वेरा ॥ ऋषभ० ॥ ४॥ नचवि खांग रचि. 


- . हूर पद-संग्रद। ११४ 
मोको, कहू क्या खबर सब तोकों । सहज भह 
ब्रात अति बांकी, अधमको आपकी चंडी ॥ 
क्रषम०॥ ५॥ कहू स्या तुम सिफत स; 
बनत नरि इद्रसों गाई । तिरे भविजीव भवसर्‌ 
तै, तुभारा नांव उर! घर्तं ॥ ऋषभ० ॥ मेरा 
मरतर्व अपर नाही, मेरा तो भाव मुक्षमादीं। 
बादिपर दीजिये थिरता, अरज बुधजन यदी 


करता षम०॥६॥ 
१४३ । रेखता । 


चंदजिन विखोक्वेते फदे गरि गया, भदः 
सव जगतके बिकट, आज ठ्खि लिया ॥ 
चैद० ॥ टेक ५ श्ुढविदानद्‌ खथ, पुद्ररके मार्ह 
पहिचान्या हममे हम, संशय धरम नाहि ॥ चद० 
॥१॥ सो न ईस सो न दासः सो नीं ह रंक । ऊच 
नीच गोत नाह, निय दी निदक ।ध्चद०\२॥ 
गधं वनं फरस खाद्‌, बीसगुन नरी । एक आतमा 
अखड. ज्ञान ३ सही ॥ चद ०।॥२॥ परकों जानि 
ठानि'परकी,, बरनि प्रर मया। प्रकी साथ 


१८ जेनपदसागर प्रथममाग- 


दुनि, शेदको छया ॥ चद०॥ २॥ काम 
मध कपट मान, छोभफो करा । नारकी 
नर देव पञ्च होयंकै फिरा ॥ चेद ॥ ४.॥ एमे 
चखतके चीच.ई स, दरया तुम दिया । मिहरवान 
होय दास, आप्रका किया ॥ चद ॥ ५ ॥ जो 
कमे कार मोखधाम ना गया । तौ बुधजनको 
सरन राख करि मया ॥ चद० ॥ ६॥ .. 


१४४ | राग-मल्टार । 


, जगत्तपति तुम चय श्रीजिनराई ॥ जगत० ॥ 
टेक ॥ अवर सकट परिगहके धारक, तुम 
लागी ह्ये सांईं ॥ जगतत ०॥१॥ गभं मास पदर 
लल धनपति, रतनधृष्टि बरसाईं । जनम समय 
गिरियज-शिखरपर, न्हौन कस्यो सुरराहं ॥ 
जगत० ॥ २ ॥ सदन त्यागि अनमे कचटोंचत, 
इदरनि पूजा रपरा । सुकर्ष्यानतें केवलि` उप- 
ज्यो, रोकाटोक दिखाई ॥ जगत? ।।३॥ स्वै 
कुर्म हरि प्रगयि श्द्धता, निख निरजनतारं । 


~ दूरी पद्सग्द। ११९. 


नवचतन बुधजन वदत दहै, यो समता युख- 
1इ ॥ जगत०॥ ४.॥ ` 





६ 


१४५ । राग-रेखता । 


अरज जिनराज यह मेरी, इस्या' अवसरं 
बरतायोगे° ॥ अरज० ॥ टेक ॥ हरो इन दुष्ट 
कैरममको, युकतिका पद दिखोगे ॥अरज०॥ 
१॥ करू जब भेष मुनिवरकाः अवर विकर्पः 
विसारूंगा । रदगा आप अपम, परिग्रहको 
विडारूगा ।॥ अरज०।॥२) किस्वा ससार सारे 
भँदुखी मँ सब ट्ख्या दुखिया ¦ सनत जिन 
वानि गुस्युखिया, ठस्या चेतन परम युखियां 
4 अरज० ॥३॥ पराया आपना जाना, बनाया 
काज मनमाना । गदाया कुगति तेखाना.रहाया 
विपति पिर्खाना ॥ अरज ० ॥ ४॥ जगते 
जन्म अर मरना, उरा आचछिया शरना। 
भिदहिर बुध्रजनपे या करना, दरो प्ररत ममत 
धरना ॥ अरज? ५.५॥ पः 


११५ जेनपदसागर प्रथजनाग- 


आयो प्रमु तोरे दरार सवमो कारज सरि 
या ॥ आयो० ॥ टेक ॥ चिरखत दही तुम चर 
नन ओर, मोहतिमिर मो दरिया ॥ आयो०॥ 
१॥ मैं पाह मेरी निधि सार, अवल र्या पिस. 
रिया ।अव हूवाउर्‌ हरप सपार, कृ कलयतुम 
करिया ॥ अयो० ॥ २ जड वेतन नहि 
मान्या भेद, राग रोष जव धरिया । तव हषा ये 
निपट ऊुक्ञान, करमवेधभ परिया ॥ जायो० ॥ 
३॥ इष्ट अनिष्ट रेयोगन पाय, दुष्ट दवानर 
जस्य} तुम पाए वडभागन जोग, निरखत 
हिय गय हरिया ॥ अयो०॥४॥ धारतदी 
तुम वानी कान, मरममभाव सब गरिया। इध 
जनके उर भई प्रतीत, अव भवसागर तरिया ॥ 
जःयो० ॥५॥ । 

^ १४७ ) 

रसे प्रथुके यन कोऊ केसे कै ॥ एेषेभर्क 

॥ दरश ज्ञान सुख वीय अनंता, अवर अनत 


, इजूरीपद-संग्रह । १२१ 


गुन जामे रहै ॥ पेसे०.५.१ ॥ तीन काठ पर 


जाय द्रञ्य गुन, एक समय जाको ज्ञान गहै ॥ 
एमे० ॥२॥ जो निज शक्ति युपत डी अनादी, 


सो सब प्रगट अब छदख्दे ॥ पेषे०॥ ३ ॥ 


नतानत कालो जाको, सां सुथिर उपयोग 


बरै ॥ एेते० ॥ ४ ॥ मन-वच-तनते बेदत बुध्‌- . 


जन, रेपे गुननको आप चहँ ॥ पेसे० ॥ ५॥ 
१..(१४८ ) 


तुम बिन जगम कोन हमारा ॥ तुमगेकीौ 


9, अ अ 


जोरों खारथ तोल मेरे, विन स्वार्थ नह देत 
सहारा ॥ तुमभ्नि० ॥ २॥ अवरनकोददैया 
जग्म, तुमही हो सवके उपशा ॥ तुमविन म 


२1 ईद नरिद फनिंद मिल सेवत, ठखि मव- ` 





सागर-तारनहाराः ॥ तुमविन० ॥३॥ मेद 


विज्ञान दत निज परका, सशय भरम करत 
निरवारा ॥ तुम० ४ ॥ अर्नतं जन्मके पातक 


नारात, बुधजनके उर द्रष अपारा॥ तुम०।५।४ 


| 


\\ 
१ 


१९२ जेनपंदसागर प्रथमंभाग- 
१४९ ) 

तूही तूही याद मोहि आरै जगतमेँ॥ तृही° 
॥ टेक ॥ तेरे पदपकज सेवत दहै इद नरिद 
फानेद भगतमे ॥ तूदी ० ॥ १॥ मेरा मननिरः 
दिन दी राच्या, तेरे युन.रस गान पते ॥ 
तूदी ° ॥ २॥ भव अनंतका पातक नासा, तुम 
जिन्बर छवि दरस जगत ॥। २॥ मात तात 
परिकर युत दारा, ये खदा देख मगतम ॥ 
तूदी ०॥ ४ ॥ बुधजनके उर आनद आयाः अव 
तो ह नदिं जाऊ गते ॥ तूरी तृदी०॥ ५॥ 

१५० । राग-रेखता । 

` तिहारी याद होते दी, स्॒े अग्रत वरसताहै 
जिगर तपता मेरा मसो, तिस समता सरः 
सता है ॥ तिहारी° ॥ १॥ दुनीके देव दाने 
सब, कदम तेरे परसता है ! तिहार दरश देख 
नको, हज चद तरसता दै ॥ तिहारी ० ॥२॥ 


चम्डीने सूव भविजनकरो, बताया मिस रसता, 


१ खर्गका रास्ता | ध । 


; ह्री पद-संम्रह। ~. १२३ 
है । उषी रस्ते चठे सायर, तुभारे बीच वसताहै 
1 तिहारी०॥ २ ॥ विमुख ठमसों भणए-जितने, 
तिते दोजकमें धसता है । मुरीद तेय सदा बुध 
जन, आपने हाढ ससत है. ॥ तिहारी? ॥४॥ 

१५१ । राग-अडाणो }; ` ¦ | 

तुम चरनन रारन आय घुखःपायो ॥ तुम 
॥ येक. ॥ अलो चिरम बनमे डोसयो, जन्म 
जन्म दुख पायो ॥ तुम०॥ १।पसो सुख सुर 
पतिके नाह, सो सुख जात्त न गायो । अन स 
सपति मो उर आई, जाज परमपद खयो ॥ 
तुम० ॥ मनवचतनते, टठकरि राखो, कबहु न 
ज्या विसिरायो । बारंबार बीनवे बुधजन, कौज 
मनको भायो ॥ तुम०.॥ २॥ 

८१५२ ) | 

आर्नेद भयो.निरखत सुख जिन्चद  अनेंद° 
॥ रेक ॥ सब आताप गयो ततखिन दी,उपन्यो 
इरष अमंद ॥१॥ मुखथकी रागादिक शने, तब 

१ मरक्मं । २ दासं बाद्यिष्य | \,. 


१२६ ेनपदतारर प्रथमभाग- 


बाधे रिधिवेदं । इनकी पते अव मिरि नेर 
विपदाके सव फद ॥ आ्नद० ॥२॥ केवल खेत 
सुभग सुतापर, वारो कोटिक चद । चरचकमर 
बुधजन उर भीतर, ध्यावे शिषपुखकंद ॥ 
अ्नंद०। ३॥ 
१,६५२ । राग-ृमन जरद्‌ तितारो । 

रारन गदी भँ तेरी.जग-जीषन जिनराज जगः 
पति ॥रारन०॥ टेक ॥ तारनतरन करन पावन 
जग, हरन करम-मवफेरी ॥ शरन ०11९ द्रटत 
ङस्यो मर्यो नानादुख, कह न मिरी सुखेर 
यातै तजी आनकी सेषा,सेव रावरी हेरी ॥शरन 
॥२॥ परमे मगन विसास्वो आत्तम,धस्यो 
भरम जगकेरी । ये मति तजर भजु परमात्म, 
सो बुधि कीज मेरी ॥२॥ 


१५४ । पजान भाषृम 
करमां पैव मेरे है दुखदाहयां हो ॥2क॥ 
करम हरन महिमा सुन आयो, युनिए भेदी 
१ कर्मवंद । २ कर्मोका । ३ मेरी.१ „ , { 


हइधूरी पदसग्रह । श्प 
सायां हो ॥ करमृंदा०॥ ९॥ कवक इदं नरद 
बनायो, फवहुंक रंक बनाहृयां । कवहुंककीट 
गयेद्‌ रचायो, देम नाष नचाहयां ॥ करमूदा ०५ 
॥२॥ जो कुछ भई सो तुमह जानो, मेँ जानर 
ह नाहयां । कर्मैव तुम काटे जाविधि, सो 
विधि मोहि दिवाहां ॥ करभुदाग्‌ ३॥ 


इति हज्‌0पद-तंग्रह समाप्त ॥ २ ॥ 


कर्द _ _ जेनपदसागर्‌ अरथमभाग- 
(३) जिनवाश स्वतिषदसंग्रह 
दौलतरामजीकृत शाल स्तुति। 
जिनवेन सुनत, मोरी मू भगी ॥ जिनवैन 
॥ टेक । कमभाव भाव चतनको, भिन्नपि- 
छानन समति जगी । जिनवेन०॥१॥ जिन अनु 
भूति सहज ज्ञायकता,सो चिर वुष-रुष-मेख-पगी 
स्यादबाद-धुनि-निमट जतं, पिम भह सम 
भाव रगी 1 जिनवेन०।॥२॥ सेशय-मोह-भरमत 
विधरी, प्रगरी आतमसोजं सगी । दौर अपू- 
रव मंगर पायो, शिषसुख ठेन हसं उमगी ॥ 


जिनयेन ०}! ३ ॥ 
(८२) 


जय जय जग-भरमतिमर-हरन जिनधुनी 
॥ जय जय०॥ टेक ॥ या विन सथुश्े अजान 
सों ज-निज-मनी। यह छि हम निजपर अवि, 
वेकता दईनी।\२॥जय जय०॥ शजाको गनयज 
अंग,-पूरय चुनी । सोहं कदी दै कुंदङुंद,- 


१ निज परति । २ इच्छा । २ श्मन्यस्त की { कटठी। 


जिनवाणी स्ति षद-संग्रह । ` १२७ 
प्रमुख बहुनी ॥ जय जय०॥२॥ जे चर्‌ जड 
भए पीय,-मोह वैन । तखपाय चेते जिन, 
थिर सुचित सुनी ॥ जय जय० ॥ ३ ॥ कमम 
पखीरनेहि, विमर सुरधुनी । तजि विव अबे 
करो, दो उरपुनी ॥ जय जय० ॥ ४ ॥ 

(३) 
. अब मोहिं जान परी, भवोदधि तारनको दै 
जैनं ।॥ अव ० टेक ॥ मोहतिमिरते सदा कालः 
के, छाय रहे मेरे नैः¶ ताके नासन-हेत लियो 
भ, अंजन जेन सु एेन }! अव०॥ १॥ मिथ्या 
मती भषको छेकर, मापतदहे जो वेन । सोके 
वैन असार छ्खे मे. ज्यो पानीके फैन ॥ अब° 
॥ २ ॥ पिथ्यापती वे जगफेखी, सो दखफल- 
की देन) सतगुरुभक्तिकुठर हाले, चेद 
लियो अति चैन ॥ अव०\ २॥ जा विन जीव्‌ 
सदेव कर्ते, विधिवस सुख न दहै न । यश- 
; १ जीव २ । मोहर्मीमदिरा । ३ ोनेके.लिये । £ माता । 
भ. पुनीत-पवित्र । ६ शाखं जिनवाणी | { +, 2 


1) 


१२८ | १२८ ___ ` जेनषदसगेर पथमभाग- 
 रन-शरन अभय दत अव, मजो रेन दिनं 
जेन ॥ अव०॥ ४॥ 
| [४] 
सनि जिन्वन, श्रवन सुख पायो ॥ सुनि० ॥ 
॥ टेक ॥ नस्यो तछटुरजभिनिवेदतम, स्याद 
उजास कायो । चिर पिसस्यो खद्यो आतम रेन 
॥ श्रवन० ॥ १॥ दद्यो अनादि असंजम दत्ते, 
रहि त्रत सधा परिरायो । पीर धरी मन जीतन 
भेन ।॥ भ्रवन० ॥२॥ मए विभाव अभाव सकर 
अव, सकर रूप वित रयो । दौर रल्यो अब 
अपिच चैन ॥ श्रवन०॥ ३॥ 
(५) 
नित पीञ्यो धी धारी, जिनवानि स॒धासम 
जानक ॥ नित्य ॥ येक ॥ वीरमुखारंविन्दते 
भ्रगटी, जन्मजरागद॑यरी । गोतमादि य॒रुउर 
 घटम्यापी, परम सुरुचि-करतारी ॥ नित पीन्यो. 
| ' १ व्ातमरल २ । कामदेव । ३ महावीरस्वामीके सुखकमलसे । 
 %}रेग। 


जिनबाणीस्तुतिपद-संग्रह। १२९ 
५ १॥ सिरं समान कटिङमरमजन, बुध- 
मर्नरेजनहारी । भजन विभ्रम धूकिग्रभननः 
भिथ्या-जल्द-निवारी ॥ नित पीञ्यो° ॥२॥ 
मृगतरू उपाषन धरनी, तरनी भवजल-तारी। 
 वैर्धृषिदारन पेनी केनी, मुक्तिनसेनी सम्हारी 
॥ नित पीञ्यो० ॥ २॥ खपर-सरूप-प्रकासन- 
को यह्‌, भायु-किरन अविकारी । सुनिभन-कुमुद 
निमोदन-रशिभारमुख-घुमन-सुवारी ॥ नित 
 पीञ्यो० ॥ ४॥ जाको सवत बेवततं निजपद, 
नत अविद्ा सारी । तीनटोरकपति पूजत जाको 
` जान्‌ चिजग-हितकारी ॥ नित पीञ्योग ५॥ 
कोटि जीमसां महिमा जाकी, किन पके पवि 


१ जलके समान | २ पापरूपी मेलको नष्ट करनेवाली । ३ नष्ट 
करनेकेलिये श्रमरूपीधूस च मिध्याल्रूपी बादलको उडानेवाली 
इवा ( आंधी ) । ४ कमैवेघन हेदनेको तीदण कनी । ५ सुनियोके 
-मनरूमी कमोदनीको प्रपुित करनेकेलिये चन्द्रमाकी रोशनी । 
‰ समतारूपी सुख-पुष्पोको पैदाकरनेकेलिये अक्टी वाटिका | ` 
“७ जानते वा अनुभव करते है आत्मीक रस } र तीन भुवनके- - 
राजाई्‌ नदर नागेन नरेनद्रादि । 

६ 


धारी । दोर असपमति केम क यह, अथमउधा- 
रनहारी ॥ नित पीञ्यो ॥&॥ 
६ । राग चर्भरी । 
सांची तो मेगा यह कीतरागवानी,अदिच्छन्न 
धारा निजधम॑की कहानी ॥ साची रेक जें 
अतिही विमल अगाध ज्ञानपानी । जहां नहीं 
संशयादि पंककी निरानी ॥ सांचरी° ॥१॥ सप्त 
भग जरह तरंग, उछखत बुखदानी । संतचित्त 
मरार वृन्द, रमे निय ज्ञानी ॥ सांची०॥ > ॥ 
जाके अवगाहन, शुद्ध दोय प्रानी । मागचद्‌ 
निद्वे, धटमांहिं या प्रमानी ! सांची०॥३॥ 
<] राग-ई्मन । 
महिमा है अगम जिनागमकी,॥ महिमा ईै०॥ ` 
॥ टेक ॥ जाहि सनतत जन भिन्न प्िनी, हम 
चिनमूरति आतमङरी ॥ महिमागा ९ रागादिक 
दुखकारन जने, व्याग बुद्धि दीनी ममकौ। 
्ञानजोति जागी उर अतर, रुचि बाढी पुनि 


..--~--~---~-~----------------=--*---,---*----------** 
क ५ +~ 


१ वनज्रधारी- | 


र 


जिनबाणीस्तुतिषद-संग्रह। १३१ 
शमदमकी ॥ महिमा० ॥ २॥ कमयेधकी मह 
निर्जर, कारण परंपराक्रमकी । भागचेद्‌ रिषि 
लाटचलखाग्यो, पहुंच नदीं दै जदह जमकी ॥ 
महिमा०॥ ३॥ 

८ । राग-सोरट देशी । 
थाकी तो वानीमें दो, जिन सपरपरकाशक 
ञान ॥ थांकी तो० ॥ एकभाव मये जड चेतन, 
तिनकी करत पिछिन ॥ थां की तो ०॥२॥ सक 
पदाथं प्रकारात्‌ जाभै, मुञुर तुस अमखन ॥ 
थांकी तो० ॥२।॥ जगचृडामन शिव भये तेदी, 
तिन कीनो सरथान ॥ थां तो० ॥२॥ भाग 
चेद बुधजन तादीका, निद दिन करत वखान 
॥ थांकी तो०.॥ 9॥ , 
~€ राग-सोरटे । । 
. मटाओ धर जिनघुनि अब प्रगट ।पम्हाके घर° 
# येक ॥ जाग्रत दशा भई अब मेरी, सुप्त-दशा 
रिघटी । जगरचना दीसत अव गोका, जेसी 
रहटयदी ॥ श्टाके घर०॥ १.॥ विभ्रम-तिमिर- 


१३२ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


हरन निज रगकी. जेसी अंजन वटी । तातं 


स्वानुभूति प्रापतितै, परपरनति सघ हरी ॥ 
॥ म्हाके घर० ॥२॥ ताके षिन जो अवगम 
चाहे, सो तो शठ कपरी। तात भागचेद निरि- 
वासर, इक त रटी ॥ म्हारे घ॒र०॥ ३॥ 
° | राग-मद्हार्‌ । 
वरसत ज्ञान नीर दये, श्रीजिनयुखधनसां 
ब॒रसत० ॥ 2 ॥ शीतल दयत सुबुद्धि मेदिनी, 
मिटत भवातप पीर ॥ बरसत०॥ १ ॥ सखाद्राद 
नयदामिनि दमक, रोत निनाद मभीर ॥ बरसत 
॥ २॥ करुना नदी बहे चहुदिधिते, भरी सी 
दोई तीर ॥ बरसत० ॥ ३ ॥ भागचंद अनुभव 
मदिरको, तजत न संत सुधीर ॥ बरसत०।४॥ 
५.१ १ राम-मल्हार | 
मेधघयस्षम श्रीजिनवानी ॥ मेवधरा० ॥ 
॥ टेक ॥ स्यात्यद चपला चमकत जामे, बरसत 


॥ ज्ञान सुपानी ॥ मेषघटा०॥१॥ धमसंख जति बहु 


॥ 
1 
1 { 


१ पदार्थौका ज्ञान । २ धर्मरूप अन्न । 


जिनबाणी स्तुति पद-संग्रह। १२३ 
नादे, शिवआनदफटदानी ॥ मेषघटया०।।२॥ 
मोहनधू दबी सब यतिं, क्रोधानठ सु बुश्षानी 
॥ मेषघदा०॥ २ ॥ मागचेद बुधजन केकीकुट, 
ठखि हरसे चित ज्ञानी ॥ मेषघय०॥ ४॥ . ` 

\ ५--६२। कावनी । 

धन्यधन्य दे घड़ी आजकी, जिनघुनि श्रवन 
परी । तखघप्रतीत भई अव मेरे, भिथ्यारष्टि यरी 
॥ धन्यधन्य "टेक । जडतें भिन्न ङ्खी चिन्मू- 
रत, चेतन स्वरस भरी । अहंकार ममकार बुद्धि 
पुनि, परप सन परिहरी ।¦ धन्य धन्य०॥ १॥ 
पापयुण्यविधिवेध अवस्था, मौसी अति दुख 
भरी । वीतराग विज्ञानमभावमय, परनति अति 
विस्तरी ॥ धन्यं धस्य ॥ २ ॥ चाहदाह षिनसी 

' बरसी पुनि, समतामेधक्षरी । वादी प्रीति निरा- 
कुर्पदरसों, भागचद हमरी । घन्यधन्य० २ 

\{ १३) 
समन्त स्यो नहिं षानी अन्ञानी जन ॥ सम- 
स्त्‌० ॥ टेक ॥ स्यादबाद अंकित सुखदायक; 


१२४ ¦ ˆ जनपदसागर परथममाग- 


भाषी केवरन्नानी,समश्चत ० १।॥ जाहि रखे निर्म- 


पद्‌ पापे, कुमति कुगतिकी हानी । उदय भया 
जिमि परकामी, तिदह जानी सरधानी ॥ सम- ` 
दत० ॥ २॥ जामे देव धरम गुरु बरे, वीनां 
मुकति-निसानी । निश्चय देष धरम गुरु आतम, 
जानत विरला प्रानी ॥ समञ्चत० ॥३॥ 
धा जगमाहि त्च तारनको, कारण नाव 
घखानी । द्यानत सो गरहिए निहवेसोँ, हज ज्यों 
रिवथानी ॥ समञ्चत० ॥ ४ ॥ 
( १४) 

वे प्रानी सु्ञानी जिन जानी जिनवानीं ।३०॥ 

क ॥ चदस्ुर ह्‌ द्रकरे नरि, अंतर तमकी हानी 
॥ ३० ॥ १॥ पच्छ सकर नय भच्छ करत हैँ 
स्यादगादमें सानी ॥ ३०।२॥ यानत तीन भन 


, मंदिरे दीषट एक वखानी ॥ ३०॥३॥ 


{ १५) 
तारनको जिनवानी ॥ तारनको० ॥ टेक ॥ 


॥ तारनको० ॥ १ ॥ जडता नाग ज्ञान भरकर, 
शिवमारग अगवानी ॥ तारनको० ॥२॥ 
यानत दीनो रोक बिथार, परमरसायन मानी 
तारनको० ॥ ३॥ 
१६ । राग-आसावरी जोगिया । 

कटिम मंथ बडे उपगारी ¶ करिमिंगो रेक ५ 
देवशाश्च युर सम्यक सरधा, तीनों जिनततै वारी 
॥ कलिमिं० ॥ १ ॥ तीन वरस बसुमास पृद्र- 
दिन, चौथाकाट रहा था । परमपूज्य महावीर 
स्वामि तव, श्षिषपुरराज ख्य था ॥ कस्मि° 
¶२॥ केवलि तीन पां च श्चुतकेवलि, पीं गुरुनि 
विचारी । अंगपूवे अव हैनरर्हैगे, बातख्खी 
भिरकायी ॥ कल्मि० ॥ २॥ भविहितकारन्‌ 
` धभेविथारन, आचारज बनाये । बहुतनि 

तिनकी दीका कीनी, अदभुत अरथ समाये ॥ 
, करिमें° ॥ ४ ॥ केवछि श्ुतक्रेवखि यहाँ नाही, 
मुनिगुन प्रगट न सञ्च । दोऽ केवरि आजयदी 
दै, इनदीको सुनि वुक्च ॥ कल्मि२ ॥ ५ १बुद्धि 


१३६ ` जेनपदसागर प्रथमभाग- 
प्रगट करि आप वांचिये, पूजा वदन कीजे॥ 
दरब खरचि छिखवाय सुधायसु, पंडितजनकों 
दीजे ॥ कलिमे० ॥ ६ ॥ पटतं सनत चरचाः 
करते, हे संदेह च कोई ! आगम माफिकि ठीक 
क्रे के, देस्यो केवटि सोहं ॥ कटिमें° ॥ ७॥ 
तुच्छबुद्धि क्क अरथ जानिके, मनसो विंग 
उठाये। ओंधिन्नान श्चुतज्नानी मानों, सी्मेधर 
मिलि अये ॥ कलिभं० ॥ <॥ ये तो जचा- 
रज दँ साच, ये आचारज शूठ । तिनिके भथ 
पं नित वेदे, सरघा ग्रथ अपूटे॥ किमि ०।९॥ 
सांचश्चूह तुम ग्योकर जान्यो, ठ जान क्यों 
पूजो । खोट निकाल श्युद्धकर राखो, अवर 
बृनावो दजो ॥ कलमं ० ॥ १० ॥ कोन सहामी 
बात चरि, पठे आनमती तो । भथरिष्यो 
, तुम क्यों निं मानो, जवाब कहा कहि जीती 
। ॥ कलिं? ॥ ११ ॥ जेनी जेनगरथके निद्क, 
| इडासर्षिनी जोरा । यानत जप्‌ जानि चुप 


१ आजकल-शुधवाय छपकर' कना चहिये । 


जिनवाणीस्ततिपद्‌-संग्रह । १३७ 
१७ } राग-बिङवरु इकतालो । 

सारद ! तुम परसादते, आर्नेद उर आया 

॥ सारद ॥ टेक ॥ उयो तिरसातुर जीवको, 

अम्रतजट पाया ॥ सारद्‌० ।! १ ॥ नय परमान 

निषेपते, तखाथं बताया । भाजी भूट भिभ्या- 

तकी, निजगरिपि दरसाया ॥ सारद्‌०।॥२॥ 

विधना मोहि अनादिते चहुंगति भरमाया । ता 

हरिवेकी विधि सै, मुञ्प्रहि बताया ।1सारद्‌० 

॥ ३ ॥ गुन अनत मति अख्पते, मोत जातन्‌ 

गया । प्रचुरं कृपा छखि रावरी, बुधजन हरः 
खाया ॥ सारद ० ॥ ४॥ 
८ १८ ) 

मवदधि तारक नवका, जगमादही जिनबान 

॥ मवदधि० ॥ टेक ॥ नयप्रमान पतवारी जाके 

खेषर आतम भ्यान ॥ भवदधि० ॥ १ ॥ मनं 

वचतन सुधि ज भषि धारतः ते पहुचत शिवथान\ 

प्रत अथाहं मिभ्यातर्भेवर ते. ज नहिं गहत 

अजान ॥ भवदधि० ॥ २॥ पिन अक्षर जिन- 


९३८ जेनपदसागर प्रथमभागश- 
मुखत नि्करी, परी वरन्त कान-। हितदा- 
यक बुधजनको गनधर, गूथ भरेथ महान ॥ भवि- 
द्‌धि०॥ २॥ 
१९ । राग-लरित जल्द तितालो । 

हो जिनवाणीच्‌ तुम मोको तायेगी ॥ हो 
॥ टेक ॥ आदि अंत अविरुद्ध वचनत, सराय 
मरम निरवायोगी ॥ हो०॥ १॥ ज्यों प्राततिपा- 
खत गाय वत्सकं, स्योही मुञ्चको पारोगी । सन- 
मुख काटबाधप जव अपे, तव तत्कार उबा- 
रोगी ॥ हो०॥ २ ॥ बुधजन दास बीन माता, 
या बरिनती उर धारेगी ॥ उक्षे रद्य दं मोह- 


जाल्म, ताको तुम सुरक्षारोगी ।॥ हय० ॥ ३॥ 
२० | राग-विखछावरु कनडी । 


मनक हरष अपार, वितके हरष अपार, वानी 
सुन \। टेक ॥ ज्यों तिरषातुर अमृत पीवे, चात 
क अंवुंदधार ॥ वानीषुनि० ॥ १॥ मिध्यति 
भिरि गयो ततखिनही. संशय भरम निवार 
१ बादलकी धावा ब्द | । 


जिनवाणीस्तुतिषद-सग्रह । १३१ 
तद्वारथ अपने उर दर्यो, जान लियो निज 
सार ॥ बानीसुन० ॥२॥ इद्‌ नरिद फ्निद 
पदीधर दीसत रक्‌ खगाए्‌ । एसा आनद बुधः 


जनफे उर, उपल्यो अपरपार ।।वानीसुनि ०) २॥ 
(२१) 


जिनवानीके युनेसों मिध्यात्‌ भिदि, भिध्यात 
भिर समित प्रगे । जिनवानीके० ॥ येक ॥ 
जैस प्रात होत रषि उगत; रेन तिमिर सब द्र 
फटे ॥ जिनवानीके०।\१॥ काठ्ञनादिकी भूछ - 
भिरपे, अपनी निधि घथ्ये प्रगरै । याग विभाव 
सुभाव सु धारे, असुभव करतां कथं कटे ।॥जिन० 
।॥ २॥ अवर काम तजि सेवो याको, या षिन 
नाहि अन्तान घटे । बुधजन या मव परमव माही, 
वाकी हृडी वुरत परै ॥ जिनवानीके ॥ २ ॥ 

२२ । रेखता । 

परम जननी धरम कथनी, मवा्णवपार्ो 
तरनी ।॥परम ग रेक अनक्षरिथोष आपरकी, 
१ अनकरी घन 1 २ मतको--रन्ये देवक! = ` 


1 


१४० जेनपदसागर प्रथमभाग- 


~--~------------------------------------------~---~-~--~-~-~--~~-~ ^~ ^~ 


अरुरजुत गनधरों बरनी] परम ०।॥१॥ निरजे. 
पो-नेयनं जोगनते, मविनको तचअन॒सरनी । 
विथंरनी शुद्ध दरसनफी मिथ्यातम मोहकी हरनी 
परम ०॥ २॥ मुकतिमदिरके चढनेकां सुगमसीं 
सर नीक्षरनी । अंधेरे कूम परता, जगत 
उद्धरकी करनी ॥ परम ०।॥२॥ तृषाके ताप मेर. 
नकं, करत अभिरत वचन ञ्चरनी। कथंचितवाद्‌ 
आचरनी, अपर एकांत परिहरनी ।'परम ०।॥४॥ 
तेरा अनुमव करत मोको बहुत आनद उरभरनी। 
किस्वो सस्रार दुखिया हू, गही अव आन तुम 
सरनी०॥ परम०।५॥ अरज बुपजनको सुनि 
जननी, हरो मेरी जनममरनी । नमू करजोर 


मनवचत, टगाके सीस्को परनी ॥ परम ०॥६॥ 
२३२ । राग-परज मारू। 

जिनवबानी प्यारी खगे ऊ महराज, सव दुख 

हारी अतिघखकारी ॥ जिनवानी° ॥ टेक॥ 

अर्भेत जनमके कम॑ मित दै, घनति तनक 


१ निततेपनयके अलुयोगते । २ वि्तारनी । ३ नतेनी | 7 त्न नसन्ह 1 र त्लाली। २ ननी | ४ स्याद 


~ 


जिनवाणी स्तुति पद्-संग्रह । १४१ 


वाज ॥ जिनवानी० ॥ १॥ षदरस्यनको 


कथन करत है, गुन-परजाय समाज । देया 
हेय बतावत सिगरे, कहत हे काज अकाज ॥ 
निनवानी० ॥ २॥ नयनिश्चेप-प्रमाण-वचनतै, 
परमत्‌-हरत-भिजाज । बुधजन मनर्गांख सव 
पूरे, अमृत स्याद अवाज ॥ जिनवानी० ॥ ३॥ 
५.९४ । राग- मरी । 
सुनकर वानी जिनवरकी म्हारे, हरषि न 
समाय जी \ सुनकर० ॥ रेकं ॥ काट अनादि. 
फी तपन बल्लां, निजनिधि मिटी अघाय जी 
॥एुनकर० ॥ २ # संशय भमं विपजेय नास्याः 
सम्यक-बुधि उपजाय जी ॥ सुनकर ०।२॥ अब 
निरभय पद पाया उरमे, बंदों मनवचकायजी ॥ 
सुनकर० ॥ ३॥ नरभव युफङ भया अव मेरा, 
चुधजन भेटत पांय जी ॥ सुन० \॥ ४ ॥ 
२५ । रग--दीपचंदी । . 
म्हारा मनकै टगगह मोहकी गार, भें तो जिन 
अगमम खोर ॥ म्दारा० ॥ टेक ॥ अनादि 


१७२ जेनषदसागर प्रथमभाग- 
कार्की धुरर मादी, ज्ञानहुरीसों मेरे 
॥ म्हारा० ॥ १॥ अष्टकरम्‌ ज्ञानापरणादिक, 
मो-आातम-हिग जोखों । रगरोष षिकरप 
नहि याम्‌, तों मववन दोखों ॥ म्हारा०॥२ 
भेदविक्नानकी रष्डि मह जब, परपद नाहि य्थे' 
छँ । विपय-कषाय-वचन हिंसका, युखतें कबहू 
न वो ॥ म्हरा०॥ ३ ॥ धन्य जथारथ वचन 
जिनेश्वर, महिमा बरन्‌ कोख । बुधजन जिनः 
गुन कुसुम गूथिके, विधिकर कमे पोलो ॥ 
म्ारा०॥ ४॥ 

२६। राग अलदिया विकवल 
बानी जिनकी बखानी, दोजी, वाकं सब मुनि 
ममम आनी ॥ वानी० ॥ टेक ॥ मिध्यामानी 
सम्यकदानी, म्दारा घटम बसो हितदानी ॥ 
वानी० ॥ १ ॥ निश्रय ग्योहारं जिताषनहारीः 
नय निक्षेपप्रमानी । ठहि जाने विन भववन भट 
क्यो, करहु कपा सुखदानी ॥वानी०।।२॥ जिते 
तिरे मवि मवदधिसेती, तिन निश्चय उर आनी । 


-जिनवाणीस्ततिपद-संग्रह । १४३ 
अवह तरि बुधजन तुमत, अंकित स्याद 
निरानी ॥ वानी०।॥३॥ | 

भेया भगवती दाजी छत । 

"-२७-राम्‌-धनश्री । 

जिनवानी को को नहि तारे ॥ जिनवानी ° 
रेकं ॥ मिथ्यादृष्टौ जगत निवासी, ठि सम- 
कित निजक्ाज सुधारे । गोत्तम आदिक श्चुतके 
पारी, सुनत रब्द अघ सकर निवारि ॥ जिन- 
वानी ° ॥९। परदेशी राजा चिनवादी, मद सु 
त-मरम सव यरे । पच महाव्रत धरत भेया 


मुक्तिपथ मुनिराज सिधारे । जिनवानी०। २॥ 
२८ ! राग-धनाश्री | 


जिनवानी सुन सुरत संभार ॥ जिनवानीग 
रेक ॥ सम्यम्ष्टी भवननिषाक्ती, गहि चत केव 
तख निहार ॥ जिनदानी० ॥ १॥ भये धरन 
पद्मावत्ति पल्य, युगर नाग प्रभ पाप्र उवारे ए 
याहूवरि वहुमान धरत सो, सुनत वचन शिव 
१ पादशिकवादी दोजमती | 1 


१४४ जनपदसागर प्रथमभाग- 


सुख अवधारे ॥जिनवानी ०।॥२॥ गनधृर सवहि 
प्रथम धुनि सनकर, दुविध परियिहसेग निषारे। 
गजसुजृमाङ वरप वघुहीके, दीक्षा गहत करम 
सव ठरे ॥ जिनवानी० ॥ ३॥ मेधक्कुवर ्रेणि- 


कको दन, दीरषचन निज भवह पितरे, 


ओरहु जीष तरे जे भया, ते जिनवचन सै 


उपगारे ॥ जिनवानी० ॥ ४ ॥ 


१९९ । राग-इमरी बिन्चोरी । 
जिनशुनि घुनि दुरमति नसि गरे, नय 


-स्यादवादमय आगमम 1 से ॥ विभम सक्छ 


तख दरसावत, यह तौ भविजनके मन वशग 
रे॥ रयण० ॥ चिरमम-ताप-निवारण-कारण, 
चद्रकरासी दरसगईरे ॥ नय० ॥ २॥ अघमल 


-पावनकारण मानिकः मेधधयासी वरसि गहं 


रे ॥ नय०॥ ३॥ 


--£3+° =+ 


- -जिनवाणीस्तुतिषद्-संग्रह । १७५ 
(३०) 

जब वानी सिरी महावीरकी तव,अनद भयो 
अपार हो ॥ सब मानी मन.उपजी दो, धिकधिक 
यह संसार ॥ जब० रेक ॥ ` बहुतनि समकरित्‌ 
आदस्यो ह्ये, श्रावक भये अनेक । घर तजिके 
बहु बन गये हो, दिरदे धरयो विवेक ॥जब०॥१ 
केहं भविं भावना हो, कड गह तप घोर । केडं 
जपे प्रमु नामको, मानें कमं कटोर ॥ ज०।॥२॥ 
बहुतक तप करि रिष गये हो, बहुत गये सुर- 
रोय । यानत तो वानी सदा दये, जयर्वती जग 
होय ।॥ जब०॥.३॥ 


+ +: 


१० 


१४६ ` ञेनपदसागर प्रथमभाम- 

(४, 
गरुस्टति-पदसग्रह। 

। ` (१) रेखता। 

. जिन रागरोष या वह सतगुरु हमार ॥ 
॥ जिन ० ॥ टेक ॥ तज राजरिड तृणवत, निज 
काज समारा ॥ जिन० ॥ २॥ रहता वह्‌ बन 
खंडमे, धरि ध्यान कटारा । जिन मोह महातर्‌ 
को, जडमूर उखारा ॥ जिन० ॥ २॥ सर्वाग 
तज परिह दिग अंबर धारा । अनंतज्ञान 
गुणसमुद्र, चारिव्रभंडारा 1 जिन ०।॥२॥ जङ्घाः 
ग्निको प्रनाखकै, वसुकमंवन जारा \ एसे गुरु 
को दो है, नमोस्वं हमारा ॥ जिन०॥ ४॥ 


[२] 

धनि मुनि जिनकी, ठगी ओ शिव ओने 

॥ धनि० ॥ टेक ॥ सम्बग्दशनज्नानचरननिषि, 

धरत हरत भमचौरने ॥ धनि०॥१॥ यथाजातं ` 

१ लगन । २ कतः विभक्रिति सव जगह कोः के अर्थम है। 
२ नग्नदिगम्बर सुदा 


गुरुस्तुतियद-संम्रह । १४७ 
मुद्राजुत सुंदर, सदन विजन गिरिकोरने । वृन- 
कंचन-भरिखजन भिनत सम, निदनं ओर 
निदयोरने ॥ षनि० ॥ २॥ भवसुखचाह सक 
तजि बट साजे, करत दहिविभ तप घोरने। परम 
िरामसाव-पंवितै नित, चरत कथकंरोरनै 
॥ धमि०॥ २ ॥ छीन शरीर न दीन चिदानन, 
मोदतमोहक्चकोरमै । जग-तप-हर सधिकुशद 
निक्षाकर, मोदन दौर्चकोरने ॥ धर्नि० ॥ ४॥ 

८८३) 
धनि युनि जिन यह, भावं पिना ॥ धनि° 
॥ टेक ॥ तनग्यय वांछित प्राप्ति गानी, पुण्यं 
उद्य दुख जाना ॥ धनि०॥ १॥ एक विहारि 
सकंर-दश्वरता, याग महोत्सव माना । सब सुखं 
कीं परिहार सार सुख, जानि रागर्ष भाना ॥ 
धाने०॥ २॥ चित्स्वभावको चित्य प्राने निज, 





९ स्तुति--वा प्रसंशको ¡ २ ग्रसे | ३ कर्मरूपी कटोर पर्थत- 
= ६ £ भन्यरूमी कमोदिनीकूं चिक्छानेवालते चद्रमा ५ देश्यं | 


१४८ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


^ ज ~ 


विमल्ञानटमसाना । दौर कौन सुख जान 
खद्यो तिन, कियो शांतिरस पाना ॥ धनि०॥३॥ 
(४) . 
धनि मुनि निज आत्तम हित कीना। भव 
असार तन असुचि विषयविष, जान महाव्रत 
टीना धनि स॒नि०॥टेक॥ एकाविरारी परिगहं 
छारी, परिसह सहत अरीना। पूरब तन तप-साध्‌- 
नमान न, छाज गनी परवीना ।धनिसुनि ०॥९॥ 
शन्यसदन गिरगहनयुफ़्म, पद्यासन आसीः 
मा । परभावनतें भिन्न आप पद, ध्यावत मोह 
विहीना ॥ धनिभुनि० ॥ २॥ स्वपरभेद जिन: 
करी बुधि निजे, पागी बाह्यर्गी ना । दोर 
तास पद-वारिज-रंजने, किंस अधं करे न छीना 
॥ धनि मुनि०॥ २॥ 
५ 1 भावन ! 
 केबधों मखे मोहि श्रीर्‌ मुनिवर, करि दं 
१ सम्यश्ञानसम्यग्दशनसे सन गये । २ चरणकमलोकी धूलिने - 
3 किसके} £ पाप) 


मुरुस्तुतिषदरग्रह 1 १७५ 
भव्रदधिपारा हो ॥ कबर्धो० ॥ टेक ॥ मोग 
उदास जोग जिन ठीनो, छंडि परिप्रह-भारा 
हो ! हद्रियदमन बसनमद कीनो, पिषयकषाय- 
निवार से ॥ कवर्धो > १॥ कचन काच बराः 
वर जिनके, निंदक बदक सारादो। दर तष॑ 
तपि सम्यक निजघर, मनवचतनकर धारादो 
॥ कवर्धों०॥ २ ॥ भ्रीषमगिरि हिम सरिता 
तीर, पाव तरुतर ठारा सय । करुणा मीने चीनं 
सथावर, द्यापि समारा दो ॥ कवरो ° ॥३५ 
भार-मार तरतध्‌।र शीखहद, मोहमहामट यय 
हो ! मास माप्त उपवास वास षन, प्रासुक करत 
अहारा हो ॥ कवधों० ॥ *॥ अंरतसैद्ररेश 
नहिं जिनके, धमै-शकेट चितधारा हो ! ध्याना 
रूढ गूढ निज-अातम, श्चुधउपयोगं पिचारा 
हो ! कवर्धो० ॥ ५॥ आप तरहिं अवरन्न 
तारा, भवजनटसिद्चु अपारा दे! दौटत रेपे 


५-0-०८ म = 


१ सव ।२ करुणारसते भीते त्ये | ३ कामदेवो मारकर | 
स्यष्यान | ५ रौद्रष्यान | ६ घरमव्यान 1 ७ शु्तप्यान | , 


जनजत्तीकोः नितप्रति दोक हमारा हो ॥ कव. 
धों०॥ ६॥ 
। ६। 

धनधन जनी साघु अवाधित, तखज्नानवि 
लसी दो ॥ धनधन० ॥ रेफ ॥ दशन बोधमयी 
निज मूरति, अपनी जिनको भासी हय । त्यागी 
अन्य समस्त बस्वमे, अबुद्धि दखदा सी य ॥ 
धनधन ० ॥ १॥ जिन अञ्चुमोप्योगकी पर 
नति, मत्तासदहित-विनासी द्ये । होय कदाचि 
ययुभोपयोन तो, त मी रहत उदासी हये ॥ धनः 
धन० ॥ २॥ छेदत जे अनादिदुखदायकः 
दुषिधवंधकी फ़ोसी हये । मोहक्षोभं विन जिनकी 
परनति,विमछ मयक-कंलसी दयो, घनधन ०।।३॥ 
विषय-चाहदवंदाह-बुक्ञावन, साम्यक्षारसराः 
सी हो । मागचंद्‌ ज्ञानानदी पद, साधत सदा 
हृससी हो ॥ धनधन०॥४॥ 


१ निभल चद्रमाकी कला समान । २ विधयोकी चाहरूपी ,दावा- 
्रिको बुफानेके लिये। ३ समतारूपी अग्रतरसकी रशि । १ प्रस 1 


गुरुस्तुतिपद्-संग्रह । १५१. 

७ राग-सारम। 
श्रीमुनि राजत समतास्ंग । कायोत्सभे समाः 
हित अग।॥ श्रीमुनि०॥ टेक ॥ करतें नहि कड 
कारज ततिं, आटंवित मुज कीन अभग । गमः 
नकाज कहु हू नहिं तात, गति तजि छक 
निजरसरंग ॥ श्रीयुनि० ॥ १॥ लोचनं 
टखिगो कड नाहीं, ताते साशादग अचङ्ग । 
सुनिवे जोग रघ्यो क नारीं, ताते प्राप इकंत 
सुचेग ॥ श्रीसुनि०।॥ २ ॥ तहं सध्याहप्राहिः 
निज उपर, गयो उश्प्रताप पतग । केधां ज्नान- 
पवनवटप्रजरित, ध्यानानरसों उछलि एुरिग 
॥ श्री्रुनि० ॥ ३ ॥ चित्त निरा$ुर अतु 
उठत जंह, परमानंद-पियूष-तरंग, भागचंद 
एसे श्रीयुरुपद, वदत मिक्त ॒स्वपद्‌ उत्तम 
। ॥ श्रीसुनि० ॥ ९॥ | 


। 
ेसे जनी स॒निमहायज, सदा उरमो बसो 


१ सूस्न है । २ मानों ज्ञानरूप पवनके बले जलाई इई { 
२। ध्यानरूपी आनिका फुरसिंगा ही है । 





ननन ~~ ----------------------------~--------~- ^~ 


॥ एेसे० ॥ टेक ॥ जिन समसत परद्रम्यनिमादी, 
अदवुद्धि तज दीनी । गुनअनेत ज्ञानादिक मम 
पुनि, स्वानभूति ठखटीनीं ॥ पेसे०॥१॥ जे 
निजञुद्धिपूवैरागादिक, सकल विभाष निवार 
पुनि अबुद्धिधूवक नारानको, अपनी शक्ति 
सम्हरे ॥ एेसे०॥ २ ॥ कर्मञयुभाञ्चुभ-वेध 
विषयमे, इषे विषाद न रासे । सम्यग्द्रान-ज्ञान- 
सरन-तप,-भाव-युधारस चासं ॥ एसे जेनी° 
॥ २॥ परकी इच्छ तजि निजवर सनि, पुरब 
कमं सिर । सकट कमते भिन्न अवस्था 

सुखमय ठखि चितचावें ॥ एमे ॥ उदासीन 
` जयुद्धोपयोगरत, सयके दष्टा ज्ञाता । वादिन 
ङ्प नगन समता कर, भागचद सुखदाता ॥ 
एेसे०॥ ५॥ 


१५२ जेनपदसागरं प्रथमभाग- 


९ । राग-जंगला । | 
-शांतिवरन य॒निराई वर टसि ॥ शात्तिगयका) 
त्तर युनगनसदहित मृटखगुन,सुभग बरत 
जगन तम रण्ेणादि भरोत नाया करने ति १ अबुद्धिु्वैक दये रागदधेपादि भावोको नाद्र करनेके.लिये |, 


गुरुस्त॒तिपद-संग्रह । १५३ 
सुहाई । शांति० ॥ १॥ तपरथपे आरूढ अनू- 
पम, धर्म सुमंगर्दाई ॥ चाति ॥ २॥ रिवः 
रमनीको पाणिमहन कर, ज्ञानानेद उपा ॥ 
शांति० ॥ ३ ॥. भागर्च॑द एसे बनराको, दाथ 
जोरि शिरनाहं \ शांति ० ॥४॥ 

१० । राम्‌ खमाच। 
ज्ञानी सनि है देसे खामी युनरास ॥ ज्ञानी° 
॥ टेक }) जिनके रट नगर मदिर पुनि, गिरि 
कदर सुखवास ॥ ज्ञानी ° ॥१॥ निःकटठंक पर- 
येफ शिखा पुनि, दीपस्रगांक-उजास ॥ ज्ञानी° 
॥२॥ मृग किकर करुणा वनिता पुनि, रीर 
सिर तप मास ॥ ज्ञानी०॥ ३॥ गागचदते 
हं गुरु हमरे, तिनहीके हम दास ॥न्ञानी०॥ ४॥ 
१९१} राग-खमाच 
भीय दै उपमारी एसे, वीतराग युनधारी 
वे । श्री गुरु० ॥ टेक ॥ खावगूति-रमनी सैम 
की जानसंप्दा भारी वे ॥ शरीरं ०॥ १॥ 


१ दुल्हाको । २ चेद्रमाका उजाला | ३ सेके | 


। 
॥ 


१५४ जेनपदसागर पथमभाग- 


ष्यानपींजरामें जिन रोक्यो, वितखग चच 


 ' चारो बे ॥ श्री गुर०॥ २॥ तिनके चरनसरो 
। रुहं प्यव, मागचेद अघटारी वे ॥भागुर₹०॥३॥ 


१२! राग-परज । 
सम-आराम-विहारी, साधुजन सम-आराम 
विहारी ॥ेक॥ एक करतु पुष्पनषठेती जजत 


¦ भक्ति विस्तार । एक कंठविच सपं नाखिया, 
` क्रोध दपेजुत भारी ॥ राखत एकर वृत्ति दोर- 
' निभं सवहीके उपगारी ॥ सम आराम०॥ १॥ 

सारगी हरिबाङ चुंखते, पुनि भरा मंजारी । 


व्याधर्बोछकर सहित नन्दिनी, व्याल नङ्कल्की 


, नारी ॥ तिनके चरन कमर आश्रपते, असिता 
` -सकठ निषाय ॥सम-जाराम ० ॥२॥ अक्षय अ- 
` तुर प्रमोदरिधायक, ताको धामि अपार । काम 
` धराविचमदटी सो चिरत, आत्तमरिधि अविकी 
. ।खनत तादि लेकर करमें जो.तीक्षणुद्धि कुदारी 


1 
॥ 
) 


(4.1 











१ चरनकमल । २ मृगी । ३ सिंहे यचेको । ¢ वाधकरे बचेको । _ 


। ५ गया | ६ सर्वं | ७ दुसमनी । ८ तेज-प्रकार | 


| गुरुस्त॒तिपद-संग्रह । १५५ 
॥ सम-आराम० ॥ ३॥ निज श्ुद्धोपयोगरस 
चाखत, पर्ममत्ा-न रखमगारी । निज सस्थान 
ज्ञनचरणालसक.निश्चयशिवममचारी ॥ मागचद 
फेसे श्रीयति प्रति, पिर फिर टोक दमाय ॥सम- 
आराभ०॥ ५॥ 
१६1 राग-सोर मद्दास । 
भिखिनवासी अुनिराज, मनवस्षिया स्हूरे 
हो ॥ गिरि ०॥रेका। खारन्‌ विन उपमा जगके, 
तारन तश्यं जिषहयज ) निशि 1 १ ॥ जनम्‌ 
जरासृत-गद-गंजनक्छे, करत-वियक-इरज \ 
भिरिवन० ॥ २५ एकाकी जिम रव केरासी, 
निरमय खयन समाज ॥गिरिवन० ॥२॥ निधू. 
षन निवसन निरु, सजि रत्नत्रय साज ॥ 
गिरखिन० ॥०॥ ध्यानाध्ययनमारिं तत्पर नित, 
 भाग्चद शिवक्ाज॥ गिखिन०।।५॥ 
_ 2 । सग-करिगडा 
से साध सगर्‌ कथ मिलि है \'रेसे० ।\२ेको। 
आप त्रं अरु परक तार निष्परदी निरमर दै 


१५६ जेनपदसागर प्रथममाग- 

॥ एेसे०॥ १॥ तिटतुषमात्र सेम नहिं जिनके, 
ज्ञान-ध्यान-गुनवर दै ॥ पेते० ॥२॥ कांत दिग 
वरयुद्रा जिनकी, मदरतुख अचर दँ ॥ एसे 
॥२॥ भागचद तिनको नित चाहे, उयो कमल- 
निको अलि ई ॥ एसे ४॥ 


५ । राग-मट्टारं । 


वे मुनिवर कव मिलि हँ उपगारी, वे युनिवर॥ 
टेक ॥ सधु दिभवर षगन निरेषर, संवर-भूषन- 
धारी ॥ वे मुनिषर० ॥१॥ कंचन काच वरावर 
जिनके, उपाँ रिपु स्यां हितकारी । महर मसान 
मरन अर्‌ जीवन, सम गरिमा अरु मारी) 
वे मुनिवर० ॥ २ ॥ सम्यग्न्नान-प्रधान-पवन-वछं 
तपपावकपरजारी । शोधत जीव-सुवण सदा 
ते, का्यकारिमा यरी ॥ पे मूनिषर०॥३॥ 
जोरि जगल कर भूधर विने, तिनपदटोक 





| १ परिग्रह । २ भवर | र गरिमा-वडाई । ४ गाली । ५ जला 
| कर्‌ ६ कायरूपी कालिमा | 


____ __  यरुस्ततिदग्रह) १५५ 
हमारी । भाग उदय देन जब पाड,ता दिनकी 
वलिहारी ॥ वे मुनिवर ० ॥ ° ॥ 
१६ । राग-सोरड । 
सो युरुदेव हमारा है साधो ॥ सो गुर५॥ टेक 
जोग-अगनिभ जो थिर राखे, यह चित चच, 
पारा ३ ॥ सो यु₹०॥ १ कर॑न-कुरंग खरे मद्‌ 
माते, जप्‌ तप सेत उजौरा है। सेजम-डोर जोर 
वस कीने, ठेसा ज्ञान-विचाय दै ॥ सो यु₹०॥२ 
जा ठक्ष्मीको सब जग चाहै. दास हज जग 
साराहै। सो प्रथुके चरननकी चेरी, देखो 
अचरज भारा हे ॥ सो यर०।३२॥ सेभ-सरपके 
कटर जहरङी, छहरि गह दुख यारा हे । मूधर 
ता रिखिंका शिख हृजे, तब क्क रोय सुधारा 
हे॥ सो गुरु० ॥.४॥ 
त ७ ! रम-मल्दार । 
परम गुरु बरसत त्न(न-सरौ ॥ परम गुरु०॥रेक 


१ दद्रिथरूपी हिरन । २ उजाड दिये, नट करदिये ! ३ ऋपि- 
मुनिका } ¢ शिष्य] 


१५८ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


हरखि हरखि वहु गरजि गरजिकै, मिध्या तपन 
हरी ॥ परम्‌ गुरु०॥ २ \ सरधा-मूमि सुहावनि 
रगे, संशय वेर हरी । भविजनमनसरवर 
भरि उमड, सथञ्च-पवन भियरी ॥ परम गुर०॥ 
॥ २॥ स्याद्रादनयविञ्जुरी चमकत, परमत- 
शिखरपगी। चातक मोर साधु भावकके, हदय 
सुभक्छि भरी } परम्‌ युर०)३॥ जप-तप-परमाः 
नेद बद्योहै, सु समय नीव धरी ॥ चयानत 
पाचन पावस आयो, थिरता शु करी ॥ परम 
गु₹०।॥ ४॥ 
( १८) 

गुरु समान दाता नहिं कोई ॥युर० ॥ येक ॥ 
भावुप्रकारा न नाशत जाको, सो जधियारा 
उरि खोई ॥य₹०।॥१॥ मेधसमान .सबनपे बरसे, 
कु इच्छा जकिं नहिं होई । नरकप्ुगतिः 
आममाह्विति, सुर्गधुकतदखधापि सों ॥ युर” 
1 २॥ तीनलोकमेदिश्पं जानो, दीपक सम 
परकासक छो । दीपतछै अंधिवारं : स्यो 


. ___ उ्सवतिपदनग्रह। _ १५९ 
है, अं तरवाहिर विमख दै जोर ॥ युर₹° ॥ २।४ 
तारनतरननिहाज सुगर ई, सब उृटुब डवे 
जगतो । चानत निशिदिन निभं मन्ध, 
रास मुरुपदपंकज दोई \ मुर० ॥\ ४ ॥ 
(१९) 

धनि ते खघ रटत वनमादीं ।\धनि०\। टेक धौ 
रार भित्र दुख दुख सम जानै, दप॑न देखत पाप 
पर्लोदीं ।॥ घि ०॥९॥ अद्र मूखखण षार, 
मनवचकायचपर्ता नादी । थीषमं शैरूशिखरं 
दि्म-्वट्नी, पावत वर्षी अधिकं सहादीं 
॥ धनि० ५२१ कोष मान लोग न जानं, 
रागरोष नादी उनप{दीं । अमरु असंडित चिद्‌- 
गुणेमेडित, कन्नानभे रीन र्हीं 1 धनि०।४ 
३॥ तेह साधु रै केवलिपदः आाट-कट-दहि 
सिवपुर जांदी ! यानत भवि तिनके यण मिं 

१-२ गमौकी ऋतुमे पवैतकी चोदी पर { इ शीत ऋतमे । 


% नदीके किनारेप्र ¡ ५ आत्मक गुणो सहित } ६ आयङ्ञासमे. 
७ अषटकर्मरूयी इघनको जलाकर ! 





१६० जनपदसामर प्रथमभाग- 


- प्रविं शिवसख दुःखं नशा ॥ धनि ते० ॥४॥ 


६ 


(२०) 
नि धनि ते युति गिरिवनवासी धनिधूनि° 
¶। टेक ॥ मारमार जगजार जार ते, ददशतत 


` तप-अभ्यासी ॥ धनि धर्नि० ॥ १॥ केड़ीटटं 
पासि नहि जकि, जिन छेदी जाश । जातम 


आतम पर पर जानै, दादश तीन प्रकृति नासी 
५। धनि धनि० ॥ २॥. जादुख देख खी सव 
जगदे, सो दख छखि सुख है तासी । जाको 
सब जग सुख मानत है, सो छख जान्यो टुख- 
रास्ती ॥ धनि धनि० ॥ ३॥ बादहिज मेष कहत 
अंतर गुण, सयमध्ररहितमितमाषी । यानत 
ते शिवपथ-पथिक है, पांवपरत पातक जासी 


4 धनि धनि०॥ ४॥ 
{| 


भाई धनि सुनि ध्यान छगायकै खर दै ॥ माई - 


५ 








१ कामदेवं मारकर † २ जगतके जालकृं जलाकर । २ रतन । 


` ‰ आशारूपी फासी † ५ मो्ठपथके रस्तागीर दै । 


॥ टेक ॥ मूसल्धारसी धार परे है, षिजुरी कड- 
कतं शोर करे है ॥ माई० ५ १॥ रात अध्यायी 
खोक इरे है, साधुजी अपने कमं हरे है । भाई° 
॥ २॥ इन्चपवन चहुदिश बाज, बादर घूम 
घूम अति गाजं ॥ माई०।।३॥ उसं मरक बहु 
दख उपराज, यानत सम रह निन कजे ५ 
माई०।॥ ३॥ | 
२२। 

मुनि वन आए बना, शिवबनरी व्याहनकं 
उभमग, मोहित भविकजना १ मुनि० ॥टेकणे 
रट्नत्रय शिर सेहरा बाधे, सजि सेंवर वसना । 
सेग बराती द्वादश्च भावन, अरु दशधमपना 
॥ मुने० \1र सुमति नार मिटे मगर मावत 
अजपा मीत घना । रागरोषकी आतििसवबाजी, 
चटति अगनिकना ॥ मुनि मर॥ दुविधकर्म॑का 
दान चरतत है, तोषित छोकमना । शुरध्यानकी 
अगनि जलाकर, होमे कम घना ॥ स॒नि० ॥३॥ 


१ बरसां सहित आधी अनेको कफाबात कहते ई । 
२९ 


१६२ ___ जेनपदसागर प्रथममाम- 
छभवेत्यां शिववनरि घरी सुनि, अदथुतं रप 
वना । निजमेदिरम निश्च राजत, बुधजन 
लागसना ॥ स॒नि०॥४१॥ 
२२ 1 राग-मद्दार ) 

देखे युनिराज जज जीवनमृख वे ॥ देसेण। 
टेक ॥ शीस टगावते युरपति जिनकी, चरन 
क्महकी धूर वे ॥ देखे० ॥ १॥ स्रखी सरिता 
नीर वहत हे, वैर्‌ तस्यो मृग सूर वे। चारत 
मेद घु्ग॑ध पवनवन, पट रद मव पएूट वे ॥ 
देखे० ॥२॥ तनक तनक खवर नरि तिनको, 
जर्‌ जावो जद तर वे । रंकरावतं रंव न ममन. 
मानत कनक्रको धृ पे ॥ देखे० ॥ ३॥ भद्‌ 
करत दै वेतन जड्कछो, मेटतत दं भवि-मृटपे। 
उपकारक ठचि बुधजन उरे, धारन दम 
कचुट वरे ॥ देखे० ॥ ४ ॥ 

२४ ४ 
मयुबो टागिरद्नोजी, सुनिपूजा षिन स्च 


¢ अट्या रर } 
॥॥ 


त 
न जाय) मनुषो ०॥येक। कोरि वातत प्रिय 
क्यों करो, दं मानूं नहिं एक । मोधमती युर 
ना नमू, याही म्द रेक ॥ मुवो ०।॥१॥ जन्मः 
मृत्यु सुख दुख विपति, वेरी मीत समान । राग 
रोष परिगह-रहित, वे गुरु मेरे जान ॥ मनुषो? 
॥२॥ सुरसिवदायक जेन गुरः जिनके दया 
प्रधान ) हिसक मोगी पातकी, ऊगतिदाय युर 
आन्‌ ॥ मनुषो०॥ ३॥ सोरी कीनी पीव तुम, 
निके गरु अहि डरि । ये तौ नरकां जायस्यो 
वे नहिं कहिं खारि ॥ मनबो० ॥ ४॥ श्रेणिक 
संगते चरणा, छायक समकित्त धार्‌ । आप सा. 
तमा नरक हरि, पहुचे प्रथमर्श्चार ॥ मनुबो° 
॥५॥ तीर्थकरपद धारसी, आवत कारम्नार 1 
१ पद्‌ वेदन करे, मेरी विपदा दर ॥ मनु- 

बो०।६॥ 
| ६५। राग्‌-मद्दार। 

माहे आज महासुनि डो \ मतिवता गुनवंत 
काहुसो, बातत कद्‌ निं खोरे ॥ माई ॥२ेक।॥ त 


२६४ जेनषदसागर श्रथममाग- 


नटि आईये घर आये, चरम कमल अव धो । 
पवये पड़गाहे असन कराये, निधि वध ग 
अतोटे ॥ माई०॥२॥ नगर निमाया कोन 
रहाया, या अचरज कदं कोठे ॥ मा०॥ २॥ 
धन्य मुनीस्षर धन यद्‌ दानी, बुधजन यों सुख 
वोटे ॥ माई०॥ ४॥ 
२६ राग जगरा। 

पीततराग मुनिराजा मोका दरम वताना, 
दरस बताजा धमं घुनाजा ॥ वीतराग० ॥२॥ 
प्रिगहरत न नगन छवि यांकी, तारन तरन 
निदहाजा ॥ वीतराग ०।१। जीवन मरन विपति 
अर संपतति, दुख सुख कंकर राजा। सवमं 
समता रमता निजः करत आपर्ना कर्जा 
वीतराग० 1 २॥ तनकारागरह भोग भुयगसा, 
परिकर शद्प्तमाजा। पेपी जानि खाग वन 
वभि, राखत घम दल्मजा ॥ चीतरप्ना° ॥२॥ 
कर्मविनामी अनिवनवामी, तीननोकरिर 


++ ~ ^~ ~ 


१ चद्रु ग्द | 


7 


- अुरस्तुतियद-संग्रद। - रश्षक्ष्प 
ताजा) अआपसारिखा कर बुधजनर्को, तुमको 
मेरी छाज ॥'वीतराग० ॥४॥ न 

८.२७ । राग कारिगडा । 
जो मोहि मुनिको मिरे ताकी बिदारी, 
जो गरेक॥ भिध्याग्याधि भिरत नहिं उनविन, 
वे निज अमृत पावै ॥जो ०९ इंदफर्निदनरिंद 
तीनो भिलि, उन-चरना शिरनावे । सब 
परिहारी परउपगारी, हितरपदेश सुनवि । जो०, 
॥॥२॥ तजि सथ विकरप, निजपदमादीं, निक्षि 
दिन ध्यान ठग । जन्मसुफर बुधजन तवं 
हे है, जब छषि नैन रखते ॥ जो० ॥ ३॥ 
\र£ । राम मर्हार , | 
लूम शूर बरसे बदरवा, मुनिवर ठड तरूरः 
तरवा ॥ टूषञ्चप०।2क॥ कारीघधतेसी बीज 
डरे, वे निधड़क मानों काट पुतरवा ।टुमञ्म 
॥९॥ बाहर को निकसे पेसेमे, बड बडे घरहू गकि 


भिरा । श्षन्चावात बहे अत्ति सियरी, पेन दि 


, १ विजली [२ बरसा सहित आंधी । . ,. 


१९६ जेनप्रदसागरं प्रभमभाग- 


निजबलके धरवा ॥ टृमद्म०॥२॥ देख खन्द जो 
(कोई) आय सुनवै, ताकीतो करट न्योछरवा। 
सफर दोय शिर पांयपरसिके, बुधजनके सव 
कारज सर्वा ॥टूमञ्म० ॥२॥ 
। - दद । रागम-सोरठ्मे दुमरी । 
निरगरेथ यती मन भवे, ऊुगुरादिक नाहि सुहावे 
॥ निरभ्र॑ंय०॥ टेक ॥ वीतराग वि्नान-भावमय, 
शिवमारग दरस ॥ निरग्रथ० ॥१॥ रलत्रय- 
भूषण युत सोहत, निज अनुभूति रमं । निर 
॥ १॥ विनकारण जगवंधु जगतगुरु, हित उप 
देश सनव । निरथ०।॥४॥ कर्मजनित आचार 
त्यागकै, परमातमकों ध्यावें ॥ निरम्य ५॥ 
मानिक भपि सतयुरु भुचद्ररसि, आङ्कट ताप 
बुञ्चाय ॥ निरयथ० ॥६॥ 
३०! राग-गजर रेखता । 
निन रागरेष यागा, सो सतयरु दै दमारा । 
तनि राजरिदध तृणवत, निजकाज निहारा ।टक 
रहता है बो वनखंडमे, धरि ध्यान-ङढारा। जिन 


गुरुस्ततिपद-संग्रह । १६७ 
महामोह तर्को, जडगूढ उख।ड। ॥जिन० १॥ 
जगमाहिं छा रहा है, अक्नान अधियार ) विज्ञान 
` मान तमहर, घर माहि उजारं ॥ जिन ०.।२१ 
सवग तजि परिग्रह, दिग अंबर धारा । रलच्र- 
यादि गुणसयुद्र, सामम॑डारा॥ जिन०॥ २ विधि 
उदय शुम अश्चुभमे, इषं अरति निषारा। निज 
अनुमवरसमा्हि, कर्ममलको पखारा ॥ जिन. 
 ॥४॥ परवस्तु-वाह-रोकि, पूवकमं संहारा । 
परद्रव्यसे जु भिन्न, चिदानद-निहारां ॥ जिन” 
॥ ५। शुङ्ाधिको प्रजाि, कम॑कानन जारा । 
तिनसुनिकों देख मानिकः नमस्कार उचारा ॥ 
जलिन० ५६५ 
(२३१) 
वनम नगन तन राजेऽयोगीश्वर महराज; टेक 
इक तो दिगंघर खामी, दजो कोई नहि साथ 
वनम ।॥ ११ पयो महात्रतधारी, परिसह जीते 
बहु मोत ॥ वनमेगारा जिनने अत्तन॑मदमास्यो, 


१ कोमदेवका मद मार} 


हिरदे धास्वो वैराग॥ वनमें०५३॥ (पजी) रजनी 
भयानक कारी, विचरे भ्य॑त्तर वेता ॥ षने ॥ 
॥ ४ ॥ बरसे विकर धघनमालय, दमफे दाभिनि 
चङे वाय ॥ वनमे० ॥ ५॥ सरदी कपिन मद्‌ 
गदि, थरहर कपिं सब गात ॥ वनम० ॥ ६ ॥ 
रविकी किरन सर सोखेगिरिपे ठ मुनिराज॥ 
वनम ॥ ७ ॥ जिनके चरनकी सेवा, देवे शिष- 
सुख साज ॥ वनम ॥ ८ ॥ अरजी जिनेश्वर 
येदी, प्रभुजी राखो मेरी खाज ॥ वनमे० ॥ ९ ॥ 


३२ 1 रंगत-लंगडी । 


परम वीतरागी गरहत्यागी, शिवमागी निर्ध 
महान । अचरजकारी जिन्होको, परनति जाने 
सकर ज्होन ॥ ठेर॥ अस थावर हिसा तजन 
दीनी, श्ट वचन निं भाखत ह । परिगह त्यागी 
दथा.-खटकायतनी उर राखत दै ॥ चीरी तजे 
महादुखदा$, परसनेह सब नां खत द । जिनमें 
रचि गुरुजी, बह्यचयरस चाखत द ॥ 


गुरुस्ततिषद-संग्रह । १९६९ 
(३३ ) 
रेखता-निरखिके पग धरं भुपर, मधुर हित 
मित वच क । आहार शुद्ध सम्हार वृष-उपक 
करन निरखि धरर गह ॥ मलमूत्र ह्‌ निर्ज॑तु मुवि, 
एकांत सय छप सही । षयवेदनादिक अवसि कार 
ज, नित करं वृषी मही ॥ परचेन्द्रियको बमं 
राख, तिनको वणेन सुनो युजान ॥अचरज०। 
सुदररूप सची रत्तिरमनी, वा राक्षसनी मेष 
करा । सखटुखकारी अवर जञ, जड चेतनके 
भेष करार \॥ कोमर कठिन दुगंध कगधित, 
रसनीरस वच जद सवार । समकर जानेन 
जाने, पर परनक्तिकों अपनी चार) 
सेर-हष्टि सबदिस छांडिके, नासाग्रम धिरता 
लदही । मन पिषय अवर कषाय तजि, ञ्युमध्यानमें 
धिरता गही ॥ दढ धारि आसन मौनसेती, शुद्ध 
आतम ध्यावे । तनमनवचनवश केर गुरु बे, 
सुरग-शिव-सुख पावते ॥ एकवार भोजन 
आदिकं अट,-वीस मूर शगुन-धारकं जान ॥ 
अचरज०॥ २॥ ध 


॥ 


१७५ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


सख जाय सरवरपयरीता, पेथी पथ तज दीना 
द! भ्रीषम ऋतुमें बीट निज, अंडनको तज 
दीना है ॥ जलचारी अरु पवन अहारी, नभ चारी 
इम कीना है । तज निज थर्को जिन्हने, सघन 
वनश्रय छीना है ॥ सेर-पेसी विकट गरमी 
विषे गिरि.यफा वनकों खोडकै । शिरओेटभग- 
समाधि-धारी, आस जीकी मोड ॥ जिनके 
सुभाननमानसनयुख, मास्मान न मानदहं। 
बहुज्योति मूरत धार धारा, इन समान न आन 
है ॥ एकवार जिनके दरौनतै सभी निकट आरव 
करयान ॥ अचरज ० ॥ २॥ 
धनं गरजे छरजे अति दादर, मोर पपैया शोर 
करे । चपला चमक पवन चले, जलधारा अति 
जोर परे ॥ तरुतर निवसे सयु साहसी, अचः 
ठ अंगद ध्यान धर। शीतकाले नीरतट, 
तपसी तप अत्ति धोर केर ॥ सैर-बहु रिद्धि 
सिद्धि सुभावथिरता, ज्ञाननिषि या मवव्षि। 
पर तपखी घुर असुरपद.मोक्षपद परभविषे ॥ 


एसे -गुरुकी भक्ति करि बहु, नमां मनवच 

यसो ॥ गुरुदेव मोहि इुडाय दीन्यो, मोहि 
ष्पी बायसों ॥ इयर स्यागकर सेव सुशुशुकी 
धरहु जिनेधरधमं महान पमचरजकारी ०।॥४१ 

२४ । सुगुरुस्वरूपरावनी रगत-ठंगदी । 

कहू चह कषु घनौ सुग॒रुके जिनरासन 
अनुसारी हे । मपतमहारी जिन्हे, क्चन स्व 
प्रहितकारी रै ॥ देर ॥ प्रथमं दिगंबर भेषु 
ˆ गुरूका दखायूषण त्याग दिया ¦ शंतखरूपी 
अथिर जग, जान मान रेराग छिया ॥ वनै 
बभे कसे तन मनक, निजनिधिमय सदुध्या 
न किया । परिगह्‌ त्यागी अनुपम, न्नानयुधा 
हित जान पिया । वदन चद्रछवि अनुपम जिन- 
मे, गीतरागता धारी हं ॥ ममतम०॥ १॥ 
असन हेत नाहे जात बुखये, ना कु सेम सः 
सवारी है! भेट न चहं असेन कटक, मिले मध 
रवाखारीदै॥ रागरोस निकरे कदाचित, 
जिनन्ना चित धारी द । भोजन करक गु 


१७द्‌ १७२ ____ जेनषदतागर प्रथममाग- 
` कर, जाय गमन तिवारी ह ॥ यत्त्र न 
कर कुकफिरिया, निरतिचार बमचारी हैँ ॥ मम- 
तम० ॥ २॥ तरण केचन अरि मित्र बराबर, 
जीवन मरन समान भगिने । सहँ परीषह बीस 
दो, समताको परधन गिने ॥ काम क्रोध मद 
मोह लोके, परिकर सव दुखदान जिन । 
` विषय-बासना महा अप,-विन्न पापकी खान 
गिन ॥ ठोकरीति परिहयै जिन्न, वृत्ति 
अलैकिक धारी ह ॥ भमतम०॥ ३॥ तारन 
तरनं जेनके गुरुको, यह सरूप बाहिर जारी । 
उर अतरमे शद रत-नत्रयनिधिके सहवारी ॥ये 
ही सरन सहाय जगतमे, रिवमगमे ये सहवारी। 
अचरजकारी जिन्हँकी, परनति दहै जगते 
न्यारी ॥ युरूपदकमल जिने शर-उरमं बाप 
करो अनिदारी ह ॥ मरमतम०॥ ४॥ 
ध २५ । लावनी रंगत-रतेगड़ी । 

या कलिका . महानिरिभे जिन,-वचन 
चंद्रिका जारी है । परिगह त्यागी य॒रुकी, सेवा, 


[न 


 गुरुस्तुतिपदसंग्रह । १७३ 


शिवरहितकारी है ॥ टेर ॥ ऊुदङ्कद आदिक 


श्रीयुरु, उपकार कर गये सब जगका । शाञ्च 
बनके ससं, बरताव दिखागये शिवमगका ॥ 
सत जिनधमं र्ट सो ज्ञाता, सरन गहै जो इस 
मगका । ज्ञनचक्चुतें खगे सब, सय श्ट हर मज- 
हवका \ ज्ञानविरागविपे सुनि माह, शिव- 


व ०. "= 


लक्ष्मी-सहकारी है ॥ “रिगहयागी ॥ १॥ ` 
पियाके अभ्यास बिना नहि ्नवृदिकों पता 
हे । विना ज्ञानके नही, परमागम ममं स्खाता 


है ॥ परमागम विन धमं न जानै, घमषिना दुख 


पाता हे। हस कारनते एक यह, विया शिवश्चुख- 


दाता हे ॥ हाय हाय विद्याके दुस्मन, आज 
धम-जधिकारी दै ॥ परिगहयामी० ॥ २॥ 
विषय-बासनाभं फसि जिनन, धमं कमक 
लोप दिया ¦ लेभ उदयसे जिन्होनि, सतमार- 
गको गोप किया \\ धमंकरपतर-क्टि आपने 


यापवृक्षकों सेप दिया । धिकधिक इनक सस्व, 


कहनेवारोपर कोप किया) कहा कदय ठे पिष- 


१७४ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


यचाहयस्र बन गये आप भिखारी है ॥ परि 
गृहत्यागी ० ॥ २३ ॥ तजकर ज्ञानपिराग अप 
बन, गये व्रिपयवस अन्गानी । खनपानमें ठेस, 
इस्तरमे सवके अगवानी ॥ धममेमूल अरहत 
देष निरभ्ेथ युर हँ जिनवबानी । इनके रवगम 
महाशठ, भेरवकी पूजा उनी ॥ अजं जिनेश्वर 
देव सुनो, यह मोहकम अनिवार दै ॥ परिगरः 
स्यागी०॥४६॥. ` 
२६ । छावनी रगत ठंगडी । 
( हगुरु खरूप ) । 
सम्यश्ञान विना जगे, पिचाननवाला कोई 
नहीं । जेनधर्भेको यथावत, जाननवाख कोई 
नहीं ॥ टेक ॥ पहिरे ज्ञान पको चदि, षिना 
ज्ञान क्या समश्चेगे । सल जहका कहो वे, निरणय 
कैसे कर टेगे ॥ षिन निर्धार ये जिनमतकीः 
दर प्रतीत क्या धरटेगे 1 विन प्रत्रीतके क्रियाः 
`करि, भवदधि कै तिररगे ॥ दुरम जान ज्ञान । 
होना यद, मानववाला कोई नदीं । जेनधमंको” 


„~~ ~~~~-~-~~-~-~~~--~-~-~------------------------------------^ 


॥ १॥ गुरुका कम ज्ञान देना वा धमदेशना 
करता है। आप धमे रीन हो, कमं अरीको 
हरना है ॥ हा कटिकाट प्रभाषि आज गुरुू.जगह्‌ 
जगह छ्ड मरना है । अधमं करके पापका 
भार आप सिर धरना दै ।॥ षिन र्विद्या वछइवं 
बातोंको छाननबाला कोह नदीं ॥ जेनधपरको° 
॥ २॥। ज्नानदानकफे बदले श्चुत, पाठन पठन 
निवार दिया । पड जो कोड उसे पुस्तक देना 
इनकार फिया \॥ जहां जिनागमकी चचां तदह, 
पिन कारण तकरार किया । भोडे मारे जं 
देखे तदं रहनेका उखत्यार किया ॥ शिषमममें 
एसे ठगकों गुरु माननवाल कोर नदीं ॥ जेन 
धमेको०।॥३॥ धमदेशनाके बदले, रोकीक कथा 
कों करते हं । बडे टोंगसै आप निज, विषय 
विथाको हरते हं ॥ सरस मनोहर असन वसन्‌ 
सयः नासन नहीं धिसरते है । बडे सूर है जगत 
सों, जरा नदीं पे डरते ह ।। वचन जिनेश्वर स्य 


तदपि, पिवाननवाटा कोहं नदीं ॥ जनधमे-. 
को०॥ | 


१७६ जेनपदसायर प्रथमभाग- 
ङुगुरु निपेध । 

३७ लायनी, रगत-रुगड़ी | 
कामक्रोधवशि होय कधी जिनमतके दाग 
खगाते है । धिक्‌ धिक्‌ इनको धमं बिन, जिन- 
धर्मी कदराते ह ॥ टेर ॥ जिनदरवचन उथापि 
आपने बागजाछ विस्तार दिया । खूव पिचारी 
आपका, संघसहित निस्तार किया ॥ बह्यचयं 
मरत धारि बहुरि श्रृगार गदेका हार क्रिया। 
खानपान पुष्टरस, मोजनको इकत्यार किया। 
इत्र पुटेर सुगंध रसगाकर, कामदाह उपजाते 
है ॥ धिक्‌ धिक्‌ ॥ १॥ सुनो महाशय अजं 
हमारी, जरा गोर करकं देखो । मृग तृणभक्षी 
जिन्डोके घुसखसमाजकी नहि ठेखो ॥ शीत 
उष्ण दुख सहै निरत्तर, अरु संकित मनम पेखो। 
वे भी वनेभे सभी टखि, कामक्रियामे रत देखो ॥ 
कटो आप एर किंस कारनं निरविकार रह 
जते ॥ पिङ्‌ धिक्‌ ॥२॥ मौजन साप 
कराये यहुविधि, शद्ध कपि सेवको । यह चा- 


- गुरुस्ततिपद-संग्रह । ` ५७७ 
साकी धन्य यह, पाप भयो सव सेवकसों \ पिट ` 
असनपाप देकर, पीठं धन ठे सेवकसों । वष्ट 
होकर बारता केरे, रागजुत सेवकरसों ` ॥ तुष्ट 
सफङये सृष्ट भये, स्या जाने क्या दे जाते ह ॥ 
धिक्धिक्‌ ॥२३॥ चोमासाके प्रथम दिविस धरि, भेष 
दिगंबर पदमासन्‌। जिनप्रतिमाके सामने, करे 
परतिन्ना वसनासन्‌ ॥ सेवकगनसीं यो कदरे, 
वक्त नहीं सुन गुरुमाषन्‌ । परिग्रह धारो तजो 
यह्‌, योगप्रतिज्ञाको आसन्‌ ॥ इम युन वचन 
ततच्छन उठकर, फिर भेषी बन जाति द ॥ धिक्‌ 
धिक्‌ ॥ 9॥ खुब अनुग्रह किया आपने, सेवक 
गन त्तव तार्‌ दिया। जरा दरम अधोगति, 
वधनका हकदार किया ॥ समन्चो सेवकगन 
हिरदेमे, स्या अनुपम उपहार दिया ।न्नान-चक्चु- 
कों सोखकर्‌, देखो क्या उपकार किया ॥ मोहः 
नींदफे जोर अज्ञजन, यरी कार गमाते दे ॥ 
धिङ्‌ धिक्‌ ॥ ५ ॥.आंख खोढकर देखो जागम ' 
भगवते क्या क्रिया बयान्‌। देवध्मरुर इन्हें का, 


१२... 


, "१७८ जेनपदसामर रथमभाग- 


सत्खरूप छीञ्यो पहचान्‌। इनको जान यथावत 
निजपर,-तखनको कीञ्यो सरधान्‌। यह जिन- 
मतको मूढ है, याको पठे निश्चय जान्‌ ॥ या 
पिन भेष निरर्थक सव ही भववनमें मरकाते दै ॥ 
धिक्‌ धिक्‌ ॥ ६ ॥ 


३८ । ठावपि रगत रंगडी । 

देखो काटप्रभाव आज खंड जगतमै खया 
है । जेनधमेको नीच रोगोने दाग ठगायाहे ॥ 
ठेर ॥ जगजाहर अरहंतदेव, निरभ्रंथ गुरू हँ 
जिनमतके । दयाधमं है जिनागम, सख वचन 
हैँ जिनमतके ॥ इनको जाने माने श्रद्धान, 
करे जन जिनमतके । सिवा इन्दके ओरकोँ, 
कभी न मनिं जिनमतके ! इनको तज अक्ञानों 
ने, मनकसित गट बनाया हे ॥ जेनधमको° 
॥९॥ कोहं बने कृ्युगी अचारज, आरज धमं 
विसार दिया । महत द्येक अधमंके, कामको 
इस्स्यार फिया ॥ पदिठे नाम दिगंबर होक किर 
वख्लादिक धार छिया । परिग्रह तनिक बनिजः; 


___ _-यरपवतिपदनह। १४. 
व्योपार व्याजका कार किया ॥ देखो हीन जाः 
चरन करिकै, मगतनकों सरमाया है । जेनधम- 
१० ॥२॥ कड भोटे जीव जिन्न, जिनाः 
सनको नहिं जाना।. जो कुछ जेसी किसीने+ 
की उसीको सच माना ॥ खानपान ठडनेमें 
चातुर्‌, पठनेमे मन अटसाना । कोधी मानी ले. 
भवर, लिया कृपणताका बाना ॥ हाय हाय पसे 


जीने, नरमव वृधा गुमाया हे ॥ जेनधमंकों. 


3 ॥ को उचयमद्यीन दीन नर, पेट काज है 


जमचारी } खान पानकं मिला तव, धस्यो मेष 
सखेच्छाचारी । पृषठेपर पे जाव दे हम, इतनेदी 
दिन बरतधासी । धिक धिक उनको धर्मपद, छोड 
भये जे गृहचारी । सुनिये देव जिनेशधर अरजी, 
यह्‌ कण्युगकी छाया हे ॥ जेनध्मंको० ॥ ४ ॥ 
३९ । छावनी, गुदस्थाचायकी, रंमत-रगडी । 
, उत्तम नर जिनमतकों धारे, सो श्रावक हः 
लाते द । कोई रउन्दीमे गरहस्थाचारजका पदः 


कि 


पाते \ टेर ॥ गभादिक सेस्कार्‌ या ज 


= [ 
= ~ ~~--------- ------~ ----- 


‡८० जेनपदसागर ध्रथम्रभाग- 


सभी करानेका अधिकार । जिनगृह प्रतिमाः 
प्रतिष्ठा, तथा धमके काम अपार ॥ त्रतषिधान- 
की सभी प्रक्रिया, अथवा प्रायशितक्रा परचार । 
ग्रदधर्मीका करै, इसमव परभव-हित-व्यवहार 
॥ धरमेक्रियाकों करते करते, जो उत्तम करति 
है। कोई रन्दीमे ॥ १॥ क्रियाविशेष ग्रह 
स्थाचारज, करते जिनका सुनो बयान । जके 
सुनते समश्च, सवंकारफो चतुर सुजान ॥ 
द्रीक्षान्बय अवतारक्रियामे, ग्रहन कर जिनमत 
सुखदान । चोधा द्रजा त्याग कर, दष पूजन 
निंयमदहान । श्रीअरहंतदेवक पूजकः सदगृह 
स्थ काते दँ ।॥ कोई उन्दीमें०।॥ २॥ बरतका 
चिन्ह जनेऊ धरि, नवमी करियाविषे बतवान्‌। 
फिर क्रम कमसे फंदरमीं, क्रिया छह उपनीत 
महाच्‌ ॥ प्रायश्चित्त शासक ज्ञाता, जानत नयः 
निक्षेप प्रमान्‌ । सो बडभागी गृहस्थाचारज 
जानो सम्यकवान्‌ ॥ सभी गृही उनका मानं 

ज भावक कदत दै ।॥ कोर उन्दीमे०॥ २॥ 


गुरुस्ततिषद-सश्द। १८१. १८१ 
श्रीमत आदिपुराण शाख, उनताङिसमे है 
अधिकार । दीक्चान्वयकी क्रिया, उपनीतविष 
देखो निरधोर ॥ गुण छच्छन पहिचान सुधीः 
जन, यथायोग्य करते व्यवहार विना परखके 
मधन, खों मूरख जीव अपार ॥ यहीं जिने- 
रकी आन्न है, जोश्रावक उर छते दै । कोद 
उन्दीमे०॥ ४॥ 

(४० ) 
वृदधोकेलिये, आचार्यवर्यं शांतिसागरका दर्न । 
गीतारद । 
तुम शांतिसागर शांतिदायक, शति चो इक 
दासको । तत्काछ सबको रातिप्रद हो, गहै 
तुमरी पाप्चजो ॥ मो भाग जजहिउदय जयो, 
रही तुमरी शरन जी । यह दास नित दी शांति 
चाहत, सुनहु तारन तरनजी ॥१॥ मे जंत्तविनं 
चिरकारुतें दी, नित्तनिगोद फस्यो रद्यो । ताँ 
जु दुख चिरकाट मुगयो्चनते जात न कल्यो ॥ 
तहत निकसि फिर भयो थावर, अवर पश्च पकी 


१८२ जेनपदसामर्‌ प्रथसभाग- 


भयो । तरद पाय अतिशय दुख अनते, नरक 
सातनिमे गयो ॥ २॥ नरकनतणे अति धोर 
दुख सह नरजनम गह, दुख स्यो । फिर सुरं 
अशुर गति पायकर, कोर पुण्यवश नरतन 
खद्यो ॥ सो बाढपनमें खे खोयो, युबापस्था 
पुनि गही । सांसारिःविषय-कषाय-वक्च, सुख 
ल्द्यो रंव न दुख यदद ॥ अव अधमरे सम वृद्धः 
पनम, क्ति कुछ भी ना रदी । अतएव शांति 
प्रदाय खि तुम,-चरनकी श्रना गदी । अब 
रांतिसागर सगुण-आकर, दया करहू दीनपर । 
त॒म चरनपंकज सिरनवाकर, वंदहू मन लायक 
॥ ४॥ 


बधारै-संग्रद। ` १८३ 
५ ,. 
वधार संग्रह्‌ । 
१ | यधारई-श्रीआदिनाथमगवानकी । 

चङि सखि देखन नाभिरायधर, नाचत हरि 
नटवा ॥ चरृगटेर) अदभुत तार मान खरः 
टयजत, चव॑त राग षटवा ॥चरुपखि०॥ १॥ 
मनिमय नूपुरादि भूषण दुति, युततसुरंग पर्वा 
हरिकेर नखन नखनपे सुरतिय,पग फेरत क्वा ॥ 
चङि सखि ॥२॥ किंनर करधर बीन बजावत, 
सावत ख्य य्वा । दोरुत ताहि सखे चरस 


तुपते, सूङ्चत शिवबयेवा ॥ चङि सखि०॥ ३॥., 
२। बधाद-शांतिनाथ भगवानकी । 


वारी रो बधाहं या श्चुम साजे, विश्वसेनरेरी 
देवीगरह. जिनभैवमंगर छजे ॥ चारी हो 
१ । इदरूपी नट । २ गते है) ३ इह राग | ® कपडे } - 


१. टके हाथोके नखोपर | ६ कमर ¦ ७ शीघही | ८ नेत्र 


₹ मोद्धमाग 1 १० शातिनाथ भगवानकी माता । ११.भगवानके 
जन्भका उत्सव । 


॥ 1 


१८४ जेनपदसागर धरथममाग- 
॥ टेक ॥ सव अमरेश अरोषविभवजुत, नगरः 
नागपुरं आये। नागदन्त सुर इद्र वचनत ेरावत 
सज धाये ॥ ठखयोजन शत वदन वदन वेसु, 
रद प्रतिसर ठहरये। सर सर सौपन वीस निनि 
प्रति, पदम पचीस विरजे ॥ बारी हो० ॥ १॥ 
पदम पदम प्रति अष्टोत्तर शत, ठने युद मन 
हरी । ते सव कोरि सताहसपे मुद,-जत नाच 
सुरनारी ॥ नवरस गानं ठान काननको, उपजा 
वत सुख भारी । बकं ठय छावत ठकं स्चावत 
दुतति रखि दामिनि खजे ॥ वारी हो०॥२॥ 
गोपं गोपतिर्य जाय माय दिग, करी तास थुति 
सारी । घुखनिद्रा जननीको कर नमि, अकलिया 
जँगतारी ॥ ॐ वसु मगर द्रव्य दिरैषुरी, चरीं 
अय्‌ शुभकारी । हरसि हरी चख-सदस करी 
तव, जिनवर निरखन काज ॥ वारी हो०॥२॥ 





१ समस्त विभव सहित } २ हस्थनापुर । रे कुवेर । 9 शड्‌ 


, अट दात । ५ वाकी | ६ कमर । ७ गुप्तमावसे । ८ इन्द्र णी जाकर { 


| न (~, , 8 _ "~ । 99 रितरा ठेमियाः 4 


बधारै-संग्रद । ` १८५ 

ता गद्रपे प्रथम इद्रने श्रीजिरनैद्र पधरये+ 

द्वितियं छत्र धरि तृतियं तुरि हरि, मुद धरि. 
चमर दुरापे ॥ गेर्थं राक्र जय राष्द करत नम्‌, 
ठंधि सुराचछ छपे । पांडशिखा जिनथापि नची 
सचि, दुंदुभि कोटिक बलि धवारी हो ९ 
पुनि सरेरने श्रीजिनेशको, जन्मन्ट्वन शुम 
ठान्यो । देमकुम सुर हाथहि हाथन, क्षीरोदधि 
. जर आन्यो ॥ वरदेन उदर अवगाह एक चो, 
वसु योजन परमान्यो ) सदस? कर करि हरि 
जिनरिर, दारत जय धुनि गने ॥ वारी दो° 
1141 फिर इरिन।रि सिगार स्वामितन, जने 
सरा जस गाये । परवरी दिधि करि पयान सुद 
„ ठान पिता्ध॑र छथि ॥ मनिमय आंगनमें 


१ एसान इन्द । २ सनत्कुमार | २ महद्र इन्द्र । ® वाकीके ' 
, सव इ } ५. सुमेरुपवैतपर ! £ इन्द्राणी { ७ सोनेके कलसोका 
सुखं चार कोशका चौडा, पेट सोलह कोका चौडा, चौर ऊंडां 
बत्तीस कोरा था | ८ एसे एक हजार आठ कन्रशोकेलिये इद्रे एकः 
हजार अठ हाथ बनाकर | € इन्द्राणीने १० पदहिलेकी तरह हर्षके 
साथ रेराबत हाती पर बिठकर । ११ पिताके धर लाये,। 


+ 


१८९ जेनपदसागर प्रथमभाग- 


केनकासन,-पं श्रीजिन पधराये । तांडव 
क्रियो सुरनायक, शोभा सकर समाजे ॥ वारी 
हो ॥ ६ ॥ किर हरिं जगयुरुूपितंरितोष 
सातेश॒घोप जिननाण । पुत्र जन्म उत्साह 
नगरम, कियो भूप अभिराभा ॥ साध सकर 
निजनिज नियोग सुर, असर गये निज पाप्ना। 
त्रिपदं धारि जिन चार चरनकी, दौटत करत 
सदा जे ॥ वारी हो*॥ ७॥ 
2 । वधाई-पाद्वनाथ भगवानकी । 

वामाधरं वजत बधाई, चलि देखरी माई येक ॥ 
सुय॒नरास जग-आस-मरन तिन, जने पाः 
जिनराई । श्री दी धृति कीरति बुधि छछमी, 
हर्षित अंग न माहं ॥ चरि देखसी० ॥१॥ वरन 
वरन मनि चूर सची मव, परत चोक सहाई । 
` १ पुरषका दत्य, स्वय इने किया । २ जगतक गुरु मगवानके 
परिताको प्रसन्न करके २ शातिनाथ नामकी | घोषणा करके । 

¶ मनोहर उत्कृष्ट | ६ अपने अपने स्थान | ७ तीथेकरपद, चक्र 


वर्सिपद ओर कामदेवपदकि धारक | ८ मगवानके उत्तम मनोहर 
श्वरतोदी .} 


॥ 


५ 


वधार-संग्रद्‌ । १८७. ` 


हा ह्यहह नारद तंबर, गावत श्वति सुखदाई ॥ 


चरि देखरी० ॥२ ॥ तांडव चय नयत दरिनट 
तिन, नख नख सुरं नचारं । किज्नर करधर बीन 
वजात, रगमनहर छवि छह ॥ चर देखरी 


॥ २॥ दौर तासु प्रभुकी महिमा सुर.-गरुपे 


कहिय न.जाई । जाके जन्मसमय नरकनम, 
नारिकि साता पाईं ॥ चरि देखरी माई ० ॥४॥ 
४ । वधाई-आदिनाथ भगवानकी राग-पचम । ` 
आज गिरिराजके शिखर सदर सखी, दतः 
हे अतु कौतुक महा मनहरन ॥येक॥ नाः 
भिके नदको जगतके चदको, ठेगये इद्र मिखि 
जन्पमगट करन ॥ आज ० ॥ २ ॥ हाथ दाथ 
न घरे सुरन केचन धर, छीरसागर भरे नीर 


. निरमर बरन । सहस अरु आठ गिन, एकी 


बार जिन, सीस सुर्‌ इरके करनं खगे टरन 
॥ आज० ॥ २ ॥ नचत सुरखुंदरी रहस रससों 
भर, गीत गावें अरी देहि ताली करन । देवः 


१ षडे--कलश । २ आडी इई-पास पास खडी इई 1 


~~ > 





१८८ जेनपदसागरं प्रथमभाग- 


दुंदुभि बं पीन वंश्ची सजे, एकी परतं आने. 
दधनकौ भरन ॥.जाज०॥२॥ इद्र दर्तिं 
नञ अंजलि किए,तृपत्ति दोत न पिये रूप अमृत 
सरन । दास भूधर मनै युदिन देखे बने. कि 
यके लोक रख जीभन सके बरन ॥ जआजगाभ। 
५ | चधाईै-आदिनाथजीकी | राग--पांज ॥ 
माई आज अर्निद है यानगरी ॥ माई ०॥ 
रेक ॥. गजगमनी रारिवदनी तस्नी, मगर 
गावति है सगरी ॥ माई आज ॥ १॥ नामि 
रायघर पुत्र भयो है, किय द अजाचक जाच- 
करी ॥ मारं जआज०॥ २॥ यानत धन्य कख 
मरुदेवी .सुरसेवत जाके पगरी ॥माई आज०३॥ 
| ६ । राग-परज 

माई आज आरद कद के न बने ॥ रर ॥ 
-नाभिराय मर्देवी-नेदन, व्याह उछाय त्रिलोक 
भन ॥ माई आज ॥ १॥ सीस मुक्कट गलं 
मार अनूपम, भूषन बसनन को बरने ॥ महं 
आज०॥ २॥ गुह सुखकार रतनमय कीनो, 
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वधाई-संग्रह १९९ , 
चोरी मंडप सुरगननें ॥ माई आज ०॥३॥. 
द्यानत धन्य सुनंदा कन्या, जाको जदीश्वर परमं 
4 माहञाज० ॥ ४।॥ 
७ । बधाई-आदिनाथकी राग-आसावरी । 
आज अनेद बधावा ॥आजगटैर्‌।॥ जनम्यो 
आदीसुर नाभीके मौन । कीन्हो सब ईद्र मिलि 
मेस्पे न्होन ॥ आज ०॥ १॥ रेरावत राक्र 
चव्यो, गोदमें किशोर । नाचत द अपरा, सु 
सत्ताईस कोर ॥ आज० ॥ २! अजोध्या नगर 
सव, घेस्यो देवि देव । नरनारी अचरज यह. देसे 
सब एव ॥ आज ० ॥ २ ॥ दानत मरुदेवी पद, 
सची सीस नाय । पन"धन जगमाता, हमें सुख 
दाय ॥ जआज० ॥ ४॥ 
८ । राग--रुङित एकतारो । 
बधाई राजे दो आज राजे, बधाहं राजे, नामि 
रायके हयार बधाई ।येक। इद्र सचीषुर सब मिलि 
आए, सज छाये गजराजे ।॥बधारं॥ ।॥ जन्मसद- 
१ इ । १-करोड़ । 


---------- ----~ ~~ - 


` ९९० जेनपदसामर प्रथमभाग- 
 नतँसची ऋषभ रे, सपदि सुरराज, मतै चार 
गये सुरमिरिपे, स्टौन फरनके काजे ।॥बध।ई०॥ 
सहस आठ शिर करस जु ठंरि, पुनि सिगार समा 
जे ! खाय धस्यो परुदेवी करभ, हरि नाव्यो सुख 
साजे \॥बधाई०।३। छच्छन ग्येजन सहित सुभग 
तन.कचन दुत्ति रवि खज । या छवि बुधजनके 
उर निशिदिन, तीनज्ञानजुत राजे । बधाई०।९॥ 
६ । राग-सारग | । 
वधां मई हो, म निरखत जिनराय ॥वधाड 
टेक ॥ पातक गये भये सब मगल, भेटत चरन 
कमर जिनराईं ॥वधाई०॥१॥ मिटे मिथ्यात भर 
मके बादर, प्रगटत आतम रबि अरुनाईं । दुर 
बुधि चोर भजे जिय जागे, करन रगे जिनधमं 
कमार ॥ बधाई ०।॥२॥ दगक्रोज पूर दरसन्ते 
तुम करना कीनी सुखदाई । माखिअनुत्रत महा 
विरतो ्षजनको शिवराह चत्ताई॥ बधाई ०।३ 
' (१०) 
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-वधारै-संग्रह ।, १०१ 
महसेनसुत चद्रकंवर ज्‌, राज रुद्यो सुख साज 
॥ बधाई०।॥ ९ सनयुख चयदारिनी नाकरोत्‌ 
मृदंग अवाज। मेर करत चप देश देराके, परत 
सबके काज ॥ वधाई० ॥२॥ सिंहयसनपे सोहत 
ेसो,ज्यों श्चि-नखत-समः!ज । नीतिनिपुन परः 


जाको पटक, बधजनको सिरताज ॥ बधाई ० 
१९ ¦ राग सोरखा । 

आज तो वधार छे नागिद्रार ॥ाज०५रेक 
मरुदेवी मात्ताके उरभे, जनमे रिषम कुमार ॥ 
आज०॥ १॥ सची इद्र सुर सवमिरि अपे, 
नाचत ह युखकार। हरषि हरपि पुरके नरनारी 
गाचत मेगखाचार \ आञतो० ॥२॥एेसो 
मारक भयो जु ताके, यनको नारीं पार । तनमन 
वचँ वदत बुधजन, है भवतारनहार (माज ०॥ 
\...८१२) 


भरे आज बधार निरखत श्रीजिनराई ॥ 
1 मह० ॥ टेक ॥ गया अमेगख पाय मग, 
जन्प सुफक मया माई ॥ मई०।॥९१॥! तीनलोक 
की सारी संपत्ति अर सारी टङ्कराईं । इनकी कपा 


कटछ होत दी, मेरी युद्धम पाई ॥ भईजाज० 
॥२॥ इन विन राचे मग विसनमे, तात विपद्‌! 
लाई । अव मरम नास्याज्ञान प्रकास्या, प्िी' 
बुधि विस्रा ॥ मई आज०॥ २ ॥ सव हित- 
कारी पर उपगारी, गनधर वानि बताई । बुष 
जन अनुभव करके देखी, साची सरथा आई ॥' 
॥ महं आज०॥ ४॥ 
(१३) 

भये आज अनंदा, जनमे चदजिनंदा मयेमा 
॥2ेक॥ चतुरनिक्राय देवमिटि आये, इद्र मया 
हे वदा ॥ भए० ॥ महासेन घर मात र्छमना,. 
उपजाया सखकंदा । जक तनमे बदी जोति, 
अति, मलिन खगे है चदा ॥ भये० ॥ २। अब 
मविजन मिदि सुख परविगे, कटि दँ कमक फदा। 
याहीके उपदेश्च जगते, होगा ज्ञान अमद 
॥ भये० ॥ ३॥ धन्य घरी धनि मग हमरा 
दूर्‌ भया दुखदेदा । बुधजन बरवार इम्‌. भासः 
चिरजीवी यह नंदा ॥ भय॑०॥ ४ ॥ 


